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३००० ॥) ठ आना 


। विषय-सूची 


१- भजन करते हुए लाम कथो नही 
र-हमारे मन की चालाकी 
इ-भजन करं या परोपकार 
भगवान जो करेगे सोहोगा 


५-मजन करने वाले दुखी क्यो; 
-पाप करने बाले सुखी क्या 


पाप शरीर पुख्य मनुष्य स्वयं करता 
-दै या भगवान कराते है! 
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]) श्रीहरिः ॥ 





९८ भ ल इतै 
ॐ भजन करते हए 
भ्‌ = [९] 
टाम स्यो नदा? 
अधिकतर व्यक्तियों को प्रायः देसी शंका हती दै कि 
दमे अजन करते हए क्ट वपं वीत गए किन्तु अभी तक 
लाभ तेोङ््टं भी नहीं ह्र ? करई मालं धघिस गई किन्तु 
सज्य केस्यों दी रहे। उस शंका के समाधान में यदह 


[3 


स्पष्ट कहा जा सकता है कि जिन व्यक्तियों को अधिक 


२५ 


समय व्यतीत हो जाने पर कुषं लाय नहो इरा अथवा 
किसी प्रकार के ्रारन्द्‌ की च्रजुमूति नहीं हृ तो वास्तव म 
उन्होने जो भजन किया है वह भजन नहीं है। भजन की 
प्रशंसा मजो कुंभी. कहा जाय वह्‌ कम ही दै। हमारे 
संत ओर शस््ोने भजनकी प्रशंसा सुक्तकंठ से की हे। 


जन से निन्द लाम प्हुचा है उनके इतिदासों की भी कमी 
नहीं है । 


जिन्हे कुं लाभ नहीं होता उन भली प्रकार सम्भ 


लेना चाहिए कि सजन करने वाला हाथ चीं होता अथवा 





[== 

माला करने मात्र से ही भजन नदीं का  जासकता। 
` वास्तव मे भजन करने वाला तो मन होता ह। उगलिया 
ओर माला तो साधन मातर ह । ऽगल्ियां से माला तो घूम 
रही है जिह्वा भी संह मे चल रही है किन्तु मनीराम विषयों 
का चिन्तन कर रहे तो इसे भगवान्‌ के भजन की संज्ञा 
देना मूर्खता है यह भजन तो विषयों का हु्रा भगवान्‌ का 
नहीं । काठ की माला, उगलियां त्रौर जिष्ठा यट सभौ 
वस्तुएं भजन करने वाल नहीं वरन्‌. भजन करने में सदायक 
होती है भजन करने वाली जो आन्तरिक शक्ति है वहु ख्दि 
भजन मं तद्र है तो वही भजन वस्तुतः भजन कहा जायगा ) 


माला तेरी काटकी धागा दियो पिरोय । 

मरन मेँ धन्डी पाप कर मजनकिए का होय ॥ 

माटा तो कर मेँ फिर जीम फिर मुख माहि । 

मनुजं तो चहं दिधि फिर यह तो मिरन नाहि ॥ 

कल्पना कीजिए कि किसी पवित्र स्थान पर अथर्वा 
गगा जी के तट पर जहाँ बहुत से भक्तं मजन पाठादि कर 

४ ५ 1 गं ् 
रहे हों ओर कोई चोर भी वाँ भक्तों का वेष बनाकर 
४.१ 4 से 

 गोयखी मे दाथ डालकर तथा आसन लगाकर बैठ जाय 
स्र आंखें वन्द्‌ करके माला फेरते लगे ओर वीच बीच 
मं आंखें खोलकर इधर उधर देखता मी जाय कि कौन 





क्र ५" ३५ 
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स्नान कर रहा, किसने कपड़े कदां र्खे च्यौर वह अमुक 
व्यक्ति यदि अंदर घुसकर तेरने लगे तो उसके कपड़े लेकर 
ष्वस्पत हो जाऊ, इत्यादि । अव आप विचार कीजिए कि 
यह भजनहै याचोरौ करा चिन्तन? ठीक यही दशा उन 
परमयो “की है जिनं अधिक समय से मजन करते हृषए भी 
ञ्छ राभ नदींहृ्रा। मालाणं तो उन्हानि कहत फेर डालीं 
† कर मनका फरन का प्रयत्न नदीं किया, यद्‌ मनं 
की फेरने का प्रयत्नं क्रिया दहोता तो आज यह प्रश्न ही नहीं 
उटता ! को व्यक्ति यदि के कि वहत देरसे साइकिल में 
भ हवा भर रहार किन्तु इसमे हवा भरती दी नहीं तो आप 







उस व्यक्तिको यही उत्तर देंगे कि मले आदमी हवा यदि 


नहीं भर रदीहे ते पद्िले पंचर जोड लो, अ३श्य ही दयूव 
सरे पंचर होया, जव : तकं पंचर नदी जोडोगे तव तक उसमें 
हवा केसे स्केगी । | 

मालातो चली दै, उसी समय किसी ओर शब्द्‌ 
होता दै, कान ्राहट लेते है, अखि उस ओर उठ जाती हँ 
ओर मनीराम भागकर परस्त्री को आंखों के द्वारा देखकर 
कुवासना करते ह । यह्‌ भजन तो वस्तुतः स्त्रीका दी हु 
माला चल रही है, मन नासिका के द्वारा यरम कचोडी ओर 


ध 
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दलुवे कौ सोंधी सुगध का अनुभव कृर रहा है कि कव यह्‌ ५ 





(6 
माला चलरही हे चरर मन मेंविचारञ्ठ रहर 
कि मुभे इसप्रकार भजतंकरते देखकर लोण मेरी प्रशंसा 
करेगे, मान करगे मेरा विश्वास करेगे तव भँ अपनी दुकान 
क । त 
प्र मनधाने दाम लेकर खव रुपया कमा गा ¡ वह्‌ केसा 
भजनदै? 


(न 


भगवान्‌ का एक नामः अन्तर्यामी है अतण्व वै तो 

तुम्हारे अन्तरकोही देषेगे। ज्ञानेन्द्रियां योर कर्सेन्ियः 

वाह्य जगत मे कायं संचालन के लिए साधत माना प्र 

का निवासतो अनार्जगतमेंहे। अत्व मन के अनुसार 

ही फलकी प्राप्ति होगी। मुंह से नमक की डली निकालकर 
, गुलाबजामुन के धास्तविक स्वाद का अनुभव होसकेगा | 





हाथ माला पेरेगे तो दाथ ही परविघ्र होगे वाणी 
आर मन पवित्र नदीं होंगे। जिह्वा मीदाधका साथ देगी 
तो बह मी पवित्र होगी। दाथ च्रौर जिहा के साथ मं 
यदि मन भी मजन मे तद्रष होगा तो मन भी पवित्र 
हो जायगा अर सच्चे चान्द का _लमव होने लगेगा । 
वाजार में यदि कोई मूखं व्यक्ति एक द्रन्नी लेकर जाये 
आर उस दुन्नीसे चाहे किएक रुपया बाला नोट मिल 
जाय तोक्या उसे नोट भिल सकता है ? ठंजन्नी से तो उसे 
आठ पसं ही भिलंगे। यदि उसके पास दस रुपए का नोट 


गा तो उसे रुपए क नाट चांअन्नी ओआंर ठ्न्नी भी मिल ` 











1 
जायंसी । इसी प्रकार कर्मेन्द्रियं के पवित्र होते से ज्ञानेन्द्रिय 
पवित्र नहीं होती किन्तु ज्ञनिन्द्रियां पवित्र होने ते कर्मनद्ियां 
स्वतः पवित्रो जाती च्रोर मनके पवित्र दो. जने से 
ज्ञानेन्द्रिय चर कर्मेन्द्रियं दोनों पवित्र दो जाएंगी कारण कि 
यह दः सन की साधन मात्र दी ह । 





न्प, 
+.34 


लन करने से यदि लाथ नदीं होता दै तो यह 
निश्चित रूप से सममः लेना चािए कि दमारया मन भजन 
नदीं करता हे । 


सजन क्यो ताते मञ्यो, मज्यो न एको वार । 
द्रि जाते कमी, सो तं भज्यो गंवार ॥ 

साला यदि दाथ न भी दहो ओर यदिमन से 
भगवन्नाम स्मरण चिन्तन हदोर्हा हो तो जीभ ओर हाथ 
ठानं प्रवित्र हो जायंमे। 

उपरोक्त कथन से यदि कोई यह समभले कि जव 


= 


मनसे भजन नदीं होता तो फिर यह जाप पूजा पाठ सव 


[8 


` वेकार दीदे? क्या फ्ायदादहैेसा करनेसे १ इस प्रकार 


का विचार करना भूल है। यदि अभीमन भजन मे नदीं 
लग रहादै तो अभ्यास करते करते आगे चलकर स्वयं 
ही लगने लगेगा । जवक्रि मन अपवित्र रीर मादक बस्तुच्रा 
म सुख का अनुभव करने लगता दै। ताश, गंजीफा आर 


शतरंज आदि खेलों मे भूख ओर प्यास तक को तिलांजलि 
दे सकता है तव क्या शाश्वत आनन्द के प्रतीकं भजनं मे 
नदी लगेगा { अवश्य लगेगा, ज्यों ज्यों अभ्यास वदता ` 
जायगा त्यां त्यां स्वयं दी आनन्द काश्रनुभव होने लगेगा ` 
तव एक दिन ठेसी स्थित्ति उतपन्न हो जायगी कि सजन 
छोड़ते समय मन को बहुत क होगा । अतप बनप्य द 
जीवनपयन्त भजन का त्याग नहीं करना चाहिए | 


-, "कु 


भजन की महिमा से शास्र भरे पडे! भजन करे 
हारा ही भगवान्‌ का साक्ञा्ार हो जाता दै) मन क | 
सश्च पुकारं को मजन कहते है । मजन की शकि ससद 
देवता यद्य तक कि व्रह्मा विष्णु ओर महेश्वर मी साधकः 
, कें पास खिच कर चले आसक्ते ड -- 


मत्र परम ल्घु जास वश्च विधि हरि हर घुर सर्व, | 
४ 


` महामन्त गजराज कहं वेश कर अंकुश सर्व ॥ 


शतरज के खिलाडी जानते है कि सव मुद्रे लकड़ी 

“ कही बने होते है उनकी लकड़ी के खिलोनों अथात्‌ मुद्रां 
क खलम जव मनतद्रप होजाता है तो मनुष्य भोजन 

की मी परवाह नद करता। वह्‌ इतना तन्मय होजाता ड 
कि अपने पास आकर वरैठे ह व्यक्त केञ्राने त्रौर जाने 

क समय का भी उसे मान नहीं रहता । इस प्रकार वरत्नियों , 








(न) 

के तदाकार होने मेँ हौ आनन्द है, उन लकड़ी के मुहरो में 
आनन्द नदीं है । वास्तविकत। यही है कि मन जिस वस्तु में 
जिस विपय म तदाकार होजाता है उसो वस्तु ओर विषय 
से श्रम से उसे आनन्द की अनुभूति होने लगती है। 

सन से यदे मजन होने लगेतो उस आनन्द का 
कटना दी क्या { उस आनन्द की अनुभूति तो मुक्तभोगी 
संत हीजा। सकते हं । उसं आनन्द की प्राप्तिके लिएवे 
सज्य, सुख वमव तथा समस्त सांसारिक विषयों को वमन 
की भांति परित्याग करदेतेदै। मन कौ जव तक भजन 
सं आनन्द नीं आता तथी तक व्ह वहकता हे किन्तु 
जव आनन्द कौ उपलब्धि होने लगती है तव किसी समय 
आवश्यक कायदश भजन दोड़ने पर बहुत खेद होता दे, 
ेसा प्रतीत होता है जंसे कोई वहत भारी हानि होगई है 
जसे किसी गाय का वड़ा जिसकी अवस्था दो तीन दिन 
की होतो वह दुध्र कौ तलाश मे कभी संह्‌के पास कभी 
पेटमे ओर कमी कीं अपने सह को लगाता है किन्तु दृध 
की प्राप्ति उसे उसी समय होती टै जव दृध दुहते बाला 
उसे पकड़कर उसका सुह गञके धन मे लगा देता है। 
थन मुह्‌ में लग जने पर वघछंडा अपने श्राप नहीं हटता, 
फिर तो उसे बलपूवंक ही हटाया जासकता है । इसी प्रकार 
सन रूपी बहंड़ा जव सर्दृगुर रूषी ग्वाले के द्रवाय भजन रूपी 
यनम लग जायतो टुग्ध रूपी आनन्द की प्रान्ति होकर 


(„ .&. ॥ 
ही रहती दै। वचडा जैसे दूघ को अपनी इच्छा से नदीं 
छोड़ा चाहता रेसे दी मजप म लगा हृता मन भजन को 
नहीं ह्ोदता। मन को ठेसा वने के लिए पिले भजन की 
विधि सीखने की मुख्य आवश्यकता दै। घर प्रर जव 
भोजन वनाया जातादहै तो उसमे भी एकर निश्चित विधान के 
अनुसार क्रिया करभी पडती है, समी आवश्यक वस्व 
पडती हँ तव किसी प्रकार के स्वादिष्ट पदाथ वनपाते ई । 
यदि तनिक सी मी असाधानी होजाय अर्थात्‌ नयक दही 
अधिक होजाय तो किया हृ सारा परिश्रम व्यथं होजाता ` 
है ओर अश्वक मूल्य से तेयार किया हृत्या वह सोतन व्यथ 
होजाता दै । जवकिं म।जन वनाने मे सांगोपांग विधान आर 
सावधानी कौ आवश्यकता दै तव क्या भजन विधि सीखने 
की अवश्यकता नहीं है १ अनेक साधक मन्मुखी दोक दी 
साधन रारम्भ कर देते है, उछ दिनों तक करते रहने के 
पश्चातु, विधा † से अनसिज्ञ होने के कार्ण जव उन्दं किसी 
प्रकार की सफलता के दशेन नहीं होते तो वे हताश होकर 
अपना साधत समाप्त कर दते है ओर कमी उस संबंधे 
भिघरों से चचां चलने पर कहते ह । कि भजन पूजन में कुं 
द्म नदी भने तो बहुत दिनों तक अमुकं अञुक साधन किये 
लेकिन माई सुमे तो लाभ हरा नहीं सव वेकार है । भगवान्‌ 
ने भजन सव के लिये नहीं बनाया है वेतो किसी किसी 
जीव को भजते ही इसी निमित्त है जिसे भजन. साधन करने 
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पर सिध्दि भिल जाती दहै। सब केलिए एेसा सम्भव नहीं 
हे, इत्यादि । इस प्रकार की वतिं करके एेसे श्रम में पड़ 
हए सजन दूसरों को मी भ्रम मे डालकर हताश बनानि मे 
देतु बन जति द । अतएव इस वात की सवे प्रथम आवश्यकता 
हे कि हम सजनका विधान अपना साधन प्रारम्म करनेसे 
पद्विले अली प्रकार सील लें । इसके पात्‌ नियम पूवक यदि ` 
साधन अजन कियाजायगा तो अवश्य ही सफलता मिलेगी 
इसमे तनिक भी सन्देह नदीं । अनेक इतिहास इस विषय 
मे सादी है। 

भजन सै आनन्द आने ` लगता दहै, मन कुड स्थिर 
दोजातादै तो आध घन्टे कछाभी रेखा भजन चोवीस घन्टों 
के आनन्द का कारण वन जातादहै, जिस दिनि भजन मेँ 
मन लग जातादहै उस दिन आन्तरिक शान्ति का अनुभव 
हयोता रहता दै जेसे एक बाल्टी पानी मै. एक या दो बनद्‌ 
द्र के डालने से समस्त जल सुवासित हो जाता है। 


भजन से हमे लाम ही, सफलता मिते इसके लिणए 
स्वं प्रथम भजन के नियम जानलेने की आवश्यकता है 
मनुष्य के मन पर वातावरण का प्रभाव तुरन्त पडता है 


अतएव पदिले किसी ठेसे मनोरम स्थान की तलाश करनी 


चादिए जहां बैठने पर चित्त की दृत्तियां एकार होजा्े मन ` 
शन्त रदे । रजेगुणी ओर तमोगुणी स्थान पर भजन करने 
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` से मन कदापि नहीं लगेगा। वायुमर्डल के अनुरूप हीमन . 
, मँ संकल्प विकल्प होंगे। यदि शद्ध सतोगुणी स्थान होगा 
तो भजन मेः मन अनायास दी लगजायगा | भगवान्‌ | 


[ज > 
व 


श्रीकृष्ण ने अपने प्रिय सखा च्रजुन कोमज की विधि 
` बतातै हुए कहा कि -- 
शचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमातनः 
ना्यच्छितं नातिनीचं च॑लाजिनकुशोत्तभ्‌ 
तव्रेकाग्रं मनः कृत्वा यतचिततेनदियक्रियः । 
उपविश्यासने युज्वाद्योगमात्मविशुदधये !। 


। 


` शद्ध भूमि में पहिले शासन उसपर सृगच्म उसप्र शवेतवख 
विका कर अपने च्मासन को न अति नीचा ओर न अति. 
उचा स्थापन करे ओर उस आसन पर वेठकर तथा मन 
को एकार करके चित्त ओर इन्द्रियो की क्रियाच्मों को वश 
मे किया हृच्रा अन्तःकरण कौ शद्ध के लिए योग का 
अभ्यास करे। 


जिता प्रवित्र स्थान होगा उतना ही पवित्र मजन भी 
होगा। आपको यदि सव भकार से शद्ध सत्गुणी स्थान 
माप्त करने मे यदि असुविधा हो तो अपने घर मे एक एसा 
-निश्चित स्थान वना लीजिद जो केवल भजन के लिए ही 
सुरक्षित रहे, उस स्थान, प्र अन्य कई कार्यं रजोगुणी ओर 


_ 
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तमोगुशी न किया जवि। कृ दिनी से उस स्थान ` दी 
वायुमरडल घर के अन्य स्थानों की अपेन्ता अधिक सुन्दर 
चोर भजन मे सदायक वन जायगा। स्थान के साथ ही 
साथ भजन के निभित्त एकर रिजवं पोशाक मी रहनी चाहिए 
जो भजन के अवसर परी प्रयोग की जाय। जेसे जज 
धनी पोशाक पदिन कर क्ररसी पर वैठता है तो उसमें 
जज शक्ति ती हे, यदि वह्‌ पोशाक न पहिने हो तो 
सूक्रदसा प्रैसल नहीं कर सकता । मिलीटरी का आदमी जव 
अपनी श्तौजी पोशाक पिन लेता है तो उसमे वौरत्व की 
स{विना्दं स्वामाविक दी उद्य होने लगती हें । इसी प्रकार . 
यदि प्रवित्र स्थानके साथ दी साथ अजन के उपयुक्त मजन 
छौ पोशाक क भी ध्यानं रखा जायगा तो लाभ आवक. 
होगा। 





मद्‌ मगवद्गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्थान की 
पवित्रता के सम्बन्ध म तीन स्थानों पर कहा है। तेरहवें 
अध्यायमे मीणा संकेत है:- 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचोरिणी । 
विविक्त देश सेवित्वमरतिजेनसंसदि ॥ १३-१० ॥ . , 


अथीत्‌- सक परमेश्वर मे एकीभाव से स्थितिरूप ध्यान योग 
के द्रारा'अन्यभिचारिणी भक्ति तथा एकान्त रोर शुद्ध देश 
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में रहने का स्वभाव ओर विषयासक्तं मनुष्यां के सुदाय । 


 मेंप्रेम कान होना। 


चग चलकर भगवान्‌ ने अटारहये अध्याय मे भी 
इस विषय पर प्रकाश डाला है :-- 
बुद्धया बिशुद्या युक्तो धरत्यात्मान' नियभ्य च । 
| शब्दादीन्विपयासतयक्ला रागषौव्युदस्य च | 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानद्‌! ; ' 
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ध्यानयोगपरो नित्यं वरग्यं सप्रुपाथितः | 


` अधात्‌-दै अजुन ! विशुद्ध बुद्धि से युक्त, एकान्त चर 
शद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी नीते हृष 
मनः वाणी, शरीर वाला ओौर द्द्‌ वैराग्य को भली प्रकार 
आप्त हुच्रा पुरुष, निरन्तर ध्यानयोग के परायण ह्ुश्रा `. 
सात्वक धारणा से अन्तःकरण को वश मे करके तथा 


शब्दादिकं विषयों को त्याग कर रौर रागद्धोषों को नष्टकरे । 


सत्वश्रधान स्थानका प्रभावतो राजसी ओर तामसी 
पुरुषों प्र भी तुरन्त पड़त। है फिर सतोगुणी व्यक्ति का 
तो कहना ही क्या ¢ उसे तो रेसे स्थान पर अनिवंचनीय 
आनन्द की श्रलुभूति भजन के समय होती है। भगवत्छरपा 
से जिन साधकं को बाहर जाने की सुविधा प्राप्त हों तो 


उनः अवश्य उन सुविधाच्मों का सदुपयोग करना चादिए . 
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ओर देसे स्यानं मे जाकर कमी कमी छुद्र समय अभ्यास 
करना चाहिए जहाँ सरपंग की प्राप्ति हो, बहुत से साधक 
रहते हँ, प्राकृतिक दृश्यों से घुरभ्य पाव्य प्रदेश हो किसी 
पविघ्र नदी जैसे पुष्प सलिला भगीरथी गंगा का तट हो । 
पसे स्थान पर क्म दिनों अभ्यास करने परर जो लाभ 
दोगा उसे तो ेसा प्रयोग करने वाहते भक्त ही समभ 
सकते है । 

भजन प्रारम्म करने के लिए आसन पर बैठने से 
पिले स्वस्तिकासन, पद्मासन अथवा सिद्धासन से स्थिर 
होकर वेठना चाष्दिए। प्रारम्भ अवस्था मे अभ्यास न होने 
से यदि अधिक देर एक आसन से न वेठ सके तो बीच 
मे आसन वदला जासकता है किन्तु मेरुदंड प्रत्येकं आसन 
मँ सीधा रहना आवश्यक है। मेरुदंड शभुकाकर वेठने से 
मन चंचलदहो जायगा। मेरुदंड सीधा रहने से प्राण स्थिर 
होते हैँ ओर प्राणों के स्थिर होने से मन स्थिर होता है 
क्योकि प्राणों मे मन व्यापक है। 


° भोजन का प्रभाव भी मन पर पड़ता है अतएव भजन 
करने वालों को सतोगुणी भोजन दही सदेव करना च।हिए। 


“जसा खावे अन्न वेसा बने मन" 
इस प्रकार सँगोपांग .विधानपूवंक आसन पर बैठकर 
पिले कुलं देर श्रपने मन की गति विध क च्ोर 


[ & ॥ 
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सावधानी सेध्यान दै श्रौर सनको युक्ति पूवक समभाकः 


भजन मे लगवें। अभ्यास होजनेि पर मन अवश्य भजनम 
लगेगा। उस समय न तो शरीर का ही मान रहे ओरं 


न संसार का भान रहे केवल जीवात्मा, मन ओर परमात्मा 


यह्‌ तीन ही रह जायें ओर जीवात्मा मन को परमात्मा मँ 
तद्र.प बनाकर लगादेँ इन्हीं तीन वस्तुच्रों का सान श्यना 
मनकी स्थिरता दहै। “भक्ति के नव साधनः" पुस्तक > न 
से वार्तालापः नामक प्रसंग मे मन वश करने क सुन्दर 
युक्तियाँ समम गई हँ । 








इस प्रकार .के निरन्तर श्भ्यास से यह सात्वं ऊीवन 
धन्य बन जाता है ओर अपने जीवन काल में टी अनिर्बयरनय 
आनन्द को च्रनुभूति करते हुए चओओौर अन्तिम समय मेँ प्रमु 
के पावन पादपद्मं मे मन लगा कर जीवात्मा, परमात्मा 
से मेल पराजाता है, यही मानव जीवन का चरम लक्ष्य हे । 
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गरदस्थाश्रम मेँ भजन केसे हो? 


अधिर्कश सजन प्रायः कहा करते ह कि गृहस्थो 
का भजन यदी दे कि पने वाल वँ का मरण पोषण 
करे उन्टं पटा लिखा कर खाने कमाने के योग्य वनाद, 
वस, एसे सहानुमावों के लि्‌ पृज्यपाद गोस्वामी जी की 
यह्‌ चोपा ठीक उतरदी दै :-- 

मात प्ति वाट्कन तुटाहि, 

` लल मरहि सोह काम पिखावहिं । 

देप्रे घातक विचार रखने बाले व्यक्तियों से यही कहना 
पयप्त है किंफिर मनुष्यश्रोर पशु मे कोट अन्तर नहीं 
रहेगा सानव योनि का लकय तो परमाथं साधन हैन कि 
भोगों की प्राप्ति। भोगों की प्राप्ति तो इतर योनियों में 
अनायास ही होजाती है। अपने कुटुम्ब ओर वज्रो का 
लालन-पालन तो पशु पक्तौ भी कर लेते हं मनुष्य शरीर 
पाने सेक्या लाम। 

हमारा प्राचीन उज्वल इतिहास इस वात का सान्ती 


है कि गृहस्थ . जीवन मे रहते हुए भी बहुत से पुरुषों ने 


अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति करली। मदाराज जनक, 


धर्मराज युधिष्ठिर आदि अनेक रसे उदाहरण दै । गृहस्थाश्रम 


तो ठेसा आश्रम है जिसकी सहायता से तीनों ्याश्रमों की 


"~ भी द (1 „ 
व्यवस्था सुचारु खूप से होती थी। तव सं आर अवसे. 


= 
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आकाश पाताल का अन्तर है। उस समय के गृहस्थ अपने 
लक्ष्य परमाथ की ओर ध्यान रखकर ही जीवन के समस्त 
व्यवहारो को करते थे अतएव उनका तन, मन, धन सवंस्व 
परोपकारमय बन जाता था यह्‌ कारण था कि वे सव 
प्रकार से इस संसारमे सुखी रहकर अन्त मे परम पद्‌ 
के अधिकारी वन जाते थे। उनकी पुनीत जीवन -गाथः को 
पटकर आज भी हम आनन्द का अनुभव करते हैँ! इस 
युगकौ तोवात दी निराली दहै, अव जेसी संकुचित सवना 
है वेसादही वातावरण भी संकुचित होगया । आः सर्धत्र 
यही भावना है कि जिस प्रकार अपने शरीर आर अपने 
शरीर ॒से सम्बन्धित व्यक्तियों को सुख मिले, आराम से 
जीवन व्यतीत हो वही काम करना टीक है। इसके लिए 
चाहे जितने छल कपट ओर दंभ करने पडे उन करने मे 
मनुष्य को तनिक भी हिचकिचाहट ओर संकोच नदीं होता । 


परमाथ के मागं मे मी यक्किचित लगते तो उसमे भी ` 
। स्वाथ भावनाश्चिपी रहतो दै ओर कुच नहीं तो मान वङ़ाई 


छर यश की प्राप्ति दोजायगी। रेसे विचारं वाल्ते व्यक्ति 
जव परमाथ रौर परोपकार में लगते है. तव कमी प्रारब्ध 
बश संयोग से अपमान होने लगता है तो उनकी विचारधारा 


 भिन्नदिशा कीओर प्रवाहित होने लगती है ओर पहिल्तेवे 





 ज्सिपथ केश्रलुयायीथे, जिस कायं की प्रशंशा करते ये 
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तोकरते ही ह किन्तु साथ दही सवं साधारण के अदित मेंभी 
स्वयं कारण वन जाते ह। 

उपयुक्त समस्या के समाधान म यदी का जा सकता 
टे करि यदि सनुभ्य पने लक्ष्य परमार्थं की अरर दृष्टि रखने 
काद्र निस्य करके जीवन की अन्तिम एवाँ तक कृत संकल्प 
णे तौ वह्‌ पनी गृहश्थी मे वन। रहकर अपने लक्षय की 
प्राप्ति कर सकता दै तथा अपने कल्याण के साथ दी 
अनेक व्यक्तियों के कल्याण मे सहायक वन सकता है । 
परमाये पर लक्ष्य रस्लने से समस्त व्यवहार ही परमार्थं 
वनं जते दँ । जसे. चमेली. ओर वेला के फूलों मे वसाई 
हई तिली का तेल जव निकाला जाता है तो फिर उसकी 
संज्ञा तिलली का तेल नहीं वरन्‌ चमेली अथवा देला का 
तेल हा जाती हे । गंदा नालाजव गंगाजी से भिलने की 
कामना लेकर चलता हतो वह्‌ गंगाजी मे मिलकर स्वयं 
# गंगाजी वन जाता हे। 


मानव योनि के चरम लक्ष्य परमाथ की ओर अथवा 


-ध्यान रखने के कारण ही शास्त्र मं गृहस्थाश्रमः" की भूरि 


भूरि प्रशंसा को गै दै आज मी मनुष्य यदि इस मूल मंत्र 
पर ध्यान रक्खे कि हमारा लक्ष्य भोग नहीं वरन भगवान हैँ 
तो यदी नरक बना हूु्ा गृहस्थ जीवन नन्दन कानन जेसा 
सुखदाई वन सकता दै ओर वस्तुतः परमाथ को लक्ष्य 
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वनाने याले ही गृहस्थी मे रहकर भजन कर सक्ते है। 


क न> ` 


यदि लकय परमाथे न होकर भोग हैँ तो उनका भजन 


असली नहीं नकली है, जेसे स्वणं ओर युलम्मा । 


अथवा लक्ष्य परमाथ रहने पर टुकानद।री, नोकरी आदि 


पर्येक कायं मे पसेषकार की भावना होने से समस्तन्य- 


वहार परोपकारमय बन जा्येगे । सचे परोपकारी व्यक्ति 
बदलते की भावना से परोधकार नहीं करते । दम्भ कपट 
शरोर पखंड का लेश उनके अन्तःकरण मं तहीं दाता । 
दुकानदार को चाहिये कि अपनी दुकान मं शुद्ध वस्तुयं 


ही विक्रया रक्खे जिने पेते जे आ्राहक को उतनी ही 


वस्तु दे । अनुचित लाभ की भावना कासवेधा परित्याग 
` करे । ग्राहक को शद्ध वस्तु देकर उचितलाम लेल्ेनामी 
परोपकार ही है । कोई दृकानदार यदि भजन पूजन तो 


खव करता दै किन्तु दुकान मे वेछ्कर रेसी भावना करता ` 


हे क्रि कोई आंलका अन्धा ओर गोट काप्रा आ जाय) 
समय भिलने पर ग्राहक को भली प्रकार मूड लेने के 
अवसर पर साअ्रधानीसे जो व्यक्ति दृष्टि रखता हे, उसका 
वह्‌ भजन ओर पूजन. निरा दम्भ है पाखंड है उसका लक्ष्य 
परमाथे न होकर भोग ही है । सर्वत्र ठेसी भावना हो 
जने के कारण आज का वातावरण बहुत दू.पत हो गया 
दै । दूकान पर बकर दूकानदार यह भूल जाता हे कि 
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किसी समय भुके भी प्राक बनकर वाजार से सौदा लाना 
होगा अपने शरीर स्त्री सौर बाल वर्च्चौ के उद्रपूर्तिं के । 
लिते यदि हम सैकड़ों ज्यक्तियों का दलाल करते ईह तो 
क्या यह्‌ पाप नदीं दै १ ^उदाहरणाधे एक व्यक्ति द क 
व्यापार करता है उसकी दूकान पर्‌ को व्यक्ति दधलेने 
अरः चौर बोला भाई रोमी वालक के लिये शुद्ध दूध कीरा 
वश्यकता दहै करपा करके शुद्ध दध ही देना । दृकानदार 
की खोस तोस्वाधे कीष्टरी वधौ हृद है उसे तो अपने 
गुनाके कै अतिरिक्त रौर कुं दिख नदी पडता उसकी 
तो भआवनादहै कि अगर मै सव्य व्यवहार कञ्टणा तो मेरी 
छर मेरे बराल वच्चो की गुजर करेते होगी ? अरस्तु बह. 
्राहक से कहता है करि दूध बहुत वद्या डे अर किसी 
दुकान पर इतना अच्छा दूष ्रापको भिल नदीं सकता 
अधिक लाम क लोभ ते उस दृधघमं पानी रौर अरगरोट 
आदि पदाथ भिला रहता है| जव वह्‌ दूध रोगी बालक 
को दिया जाता दैतो उसके भ्रयोग से वह रोगी लिश 
धिक रोगी होकर अकाल मे काल कवलित हो जाता दै 
कली खिलने के पहिल्ते टी सुरा जाती दै। आप विचार 
करें इस हत्या का अपराधी कौन हरा १ इस प्रकार अनेर्को 
का कतल करके यदि हम अपने वल वच्चो 
कार्ण पोपण कर रहे द ओर संसार को धोखे में डालने 
के लिए निर्य मजन, पूजन आर ससग मौ कर रहें 
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तो क्यामगवान प्रसन्न हो जपने ? भगवान उपरी आडंवर 
रोर पाखर्ड मे फंसने वलि नदीं हँ । उनका नम तो 
अन्तयामी दहैवेतो अन्तरकी भवनादी देखते दहे । अपने 
वणौश्रम धमौनुसार आचरण के साथ साथ मजन करते हए 
जीवन यापनसे मुक्ति हो सकतीदहे। 

“स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संभिद्धि लमतेनरः ” 


राज मनुष्य का व्यवहार सवंधा विगड़ गया दै दोर 
अशान्ति कायही कारणदै। विरले दही रेसे माग्यवरान होमि 
जिनके अख पर चिन्ता की रेखा न हों। इस अशान्ति 
छर चिन्ता को दूर करने के लिये व्यवहार शुद्धि की 
अवश्यकता दै । शुद्धि का निरन्तर प्रयत्न करते हुए यदि 
भजन किया जयगातो शीघ्री लाम हो सक्ता है तथा 
मजन के वास्तविक नन्द्‌ का अनुमव भी उसी दशा सें 
हो सकता हे । पद्धिले तो नरक के समान वनी हुई अपी 
गरहस्थी के सुधार की आवश्यकता दै । अपना लक्ष्य परमार्थं 
बनाकर जो कन्तैव्य कमे किए जणेण तो वे स्वधर्मानुसार 
करिए हुए करीज्य समस्त ओवन को परोपकारमय वना दंगे । 
हमे उचित दै कि जीवन पयन्त अपने लक्ष्य की चओओर दि 
रखकर अपने शरीर ओर शरीर से सम्बन्धित ऊटुभ्वियों 
 कीरक्ता मात्र के लिए दही धनोषाजेन आदि व्यवहारं करे। 
यदि भविष्य की चिन्ता के लिए परिग्रह्‌ की इच्छा जागृत 














। 
1 
< 
। 





२. 
हृ तो हम अपने लक्ष्य से ष्ट हो सकते हैँ। अपना 
सरल ओर सादा जीवन हो। संतोपकी ढाल से प्रारब्धा- 
लसार आई हु विपत्तियों को अपनी परीन्ञा समम कर॒ सहपे 
सहन करते हुए आगे वदने कौ भावन। लेकर नित्रौध गति 
से जोतरनकी मंजिलोंको तय करने वाला प्रभु का प्यार 
वन जाता दहै। 


अपने लक्ष्य की रोर से सचेत रहने वाले व्यक्तयो 
को चादि क्रि वे माया के लिए सीमित पुष्पा करे। 
रपनी दिनचर्या का एक निशित कायंक्रम अपने पथ प्रदशंक 
की याज्ञानुसार वनालें। नियस के साचे मे अपने जीवन को 
यदि ठाल दिया जाय तो जीवन सुन्दर ओर सुखमय वन 
जाता है तथा भगवान के मंगलमय चरणों में प्रेम निरन्तर 
वदता रहदा है। इसके विपरीत यदि दिनचयौ का क्रम 
अस्तव्यस्त रहेगा तो भजन नहीं वन सकता भजन दही क्या 
सांसारिक कायं मी सुचारु खूप से नदीं हो पावेगे ओर 
मसिःष्क सदा एक उलन मेँ फसा इचा सा प्रतीत होगा । 

जहां नेप तहं प्रेम हे, जहां मेम तहं नेम । 

जाघर नेम न प्रेम हे, ता धर कशल नक्षेम ॥ 
पने परित्रार के समस्त सदस्यों का एक निश्चय कायक्रम 
वना देने से सव तुम्हारे भजन मे सायक वन जाएंगे । 
सूर्योदय से १॥ घण्ट पदिले सव को उठ जाना चाहिए, 





(६६ । 
बालकं को जगाने की च्ावश्यकता ही नहीं पड़ेमी वे ती 
स्वाभाविक ही दुम्दास अनुकरण करेगे। माया का कायं 
अधिकं से अधिक १२ घण्टे होना चादिए, उससे अधिक 
माया की गुलामी मत करो) & घण्टे कीनिद्रा स्वस्थ पुरर्पौ 
के लिए पयौप्त हे, अधिक निद्रा थवा आलस्य के वशमें 
होना ठीक नहीं दै। भोजन भी सादा सतोगुणी रौर निश्चित 
समय पर दोना चादिए। लिहा केस्वादमें अधिक दट्‌सखमर्‌ 
कर खानि वाले काभजन मे मन नदीं लग सकत । भगवान 
श्रक्घष्ण ने इस संवन्ध मे अपने सला अजुन से कदा । 


यक्ताहारविहारस्य सुचतचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्नाव बोधस्ययोगो भवति दखहा ।। & । १५ 


अथात -- यह दुःखों के नाशं करने बाला योग तौ यथा 
बरोम्य आहार छीर विहार करने बलि का तथा कोम यथा 
मोभ्य चेष्टा करने वालिका ञ्नौर यथा योग्य शयन करने बाले 
तथा जागने' बलि का ही सिद्ध होता दै । 
शयन का परित्याग करते के पश्च।त शौच स्नानादि 
से निव्रृत होकर घर के सव व्यक्ति मिलकर सम्मिलित प्राथ ना 
करो ! प्रार्थना के. पश्चात यदि संभव होतो धर से दर 
किसी जल्लाशय अथवा नदी तट पर. सुरम्य ओर मनोहर 
स्थानं पर आसन विद्धाकर नियम पूवक अपने इष्ट मन्त 


का जय च्रौर ध्यान करो । यदि फेसी सविधा नहो तो 


न क 
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पते घर मे ही एक एेसा स्थान वनाला जो हर समय 
पविच्र रहे भजन के अतिरिक्त आर किसी रजोगुणी अथवा 
तमोगुण कायं मँ उसका प्रयोग न ह्‌] अन्या वहो का 
वातावरण भजन के अनुकूल नह रहेगा । प्रातःकाल ४ 
वज्ञे से ७ वज्ञे तक समस्त मायिक कार्यो को.मूलकर अवन मन 
को केवल प्रु के पुनीत चरणां में दी लगादा । च संकल्प 
करो छि यह प्रातःकाल के तीन घंट कवल मगवान के 
{निमित्त है इन तोन घंटा स्ने कोष्ट भी सौसारिक 
संकल्प मन भे न आवे अन्यथा भजनक। श्यानन्द जंसा 
चादिर्‌ वैसा नदीं रहेगा जसे वालू का एक कण हौ आख 
के लिए खदा हो जाता दै एसे यी भजन के खसय 
किस प्रकार का संकल्प भजन कं आनन्द मे वाधक ही 
जाता हे | प्रारम्भ काल में इस अभ्यास मे अवश्य कुं 
कठिना का अनुभव होगा किन्तु कुं द्निं में अभ्यास 
करते रहने से मन वैसा ही बनकर भजन म सहायक 
बन जायेगा । इसो प्रकार सायंकाल को भी अन्य संसारिक 
कार्य से निदृत होकर ७ वजे से १० बजे तीन घंटे केवल 
प्राथना सत्संग ओर भजन क लिए रिजवं रक्खो । घर 
के ओर लोगोंको प्राथना के बद्‌ प्राताकाल सत्संग करअम 
भक्त गाथा गीता रामायण आदि अन्य किसी म्रन्थ का पाठ 


करो रेखा होने से उन लोगों का व्यवहार भी शध हो 
जयिगा रौर बे सव दही भगवदुभक्तं बन कर मजन में 


घर के वाद्‌ इसी प्रकार सुहल्ले मे सत्संग का आयोजन 


` फांसियो के फन्दो को छिन्न भिन्न करके शाश्यत शान्ति 
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सहायक हो जार्येगे, ओर परर परेम की भावनो से 
व्यवहार करेगे । तवर यही नरक वना हच्रा गृहस्थ जवन 


वैक ठ धाम जसा सुखद वन जायेगा । ओर लोग तु्टारे 


्मनुकरणीय परिवार की प्रशंसा करकं उदाहरणम रक्खगे। 


~ 


कसो । सत्संग इस संसार मे सवसे वड़ा उपकर हं सत्संगही | 


एक रेता अमोघ साधन है जिसके सहारे माव र्ट लाख 


लाभ कर लेता है । 


यदि कैल वालू की दही दीवाल वनाई जायतो प्रथम 
तो दीवाल बनेगी दी नीं ओर यदि वन गई तो शीच्र 
गिर जायगी यदि उस वालू मे सीमेट छठा अंश मौ सिला 
दिया जाये तो बही दोवाल पत्थर की बन जती हे इसी 
प्रकार माया के सव कायः भी बालू की भांति हैँ । यदि 

१ व 
इनमे परमाथ रूपी कुठ सीमेन्ट मिल जायगा तो वही 
चालू की दीवाल सुद्‌ वन जायगी । 


घरमे हरं समय माया की चचा मत करो। व्यर्थं 
की वार्ता घर के वायुमण्डलं को अशुद्ध कर देती है अपनी 
गृहस्थी को भगवान शंकर ओर पावती की गृहस्थी की भांति 
बनाने का प्रयत्न करो। भगवान शंकर ओर पावती मे माया 
कौ चर्चाका वणन किसी प्रन्थ मे नदीं मिलता, परमार्थकी 








(| 

चची का ही वणं मिलता दै। परमार्थं की चच होती 
रहने से वर का वायुमण्डल शुद्ध हो जायगा । एक सथान 
पर स्तेट अभवा तत टँग.दो ओर अपनी धर्मपत्नी को 
त्वंग के द्वारं हृदयंगम करा दोकि हर समय की माया 
कौ चचा परिणाम मे दुखदायी हेती द। एक स्थान पर स्तेट 
अथवा तती दांग दो जिसमे आवश्वक वस्तुच्रां कौ सूचा 
लिखी र्दे) ठेसा प्रयोग होने से समय का वच॑त होगी 
नयथ की वाती से समय नष्ट नदो गा ओर्‌ वच हुए समयम 
परमार्थं चचीदहेने से बहुत लाभ होगा। 


पनी शुद्ध कमाई मे से दशवोशः सः हवांशा अथवा 
वत्तीदवां च्रं सतेगुणो दान के लिए अवश्य निक्रालना 
वचाद्िए। दान किए विना घन को शुद्ध नहीं होती । दान 
करते समय इस वात का ध्यान रखता भौ आविश्यक है कि 
हमारे धन का दुपयोग नदोने पावे। देश आर कलि क 
नसार. दान करने सें जनताजनादन की उचित संवा 
हो जाती ह। 


सिस प्रकार अपनी शुष्द्‌ कमा से अपनी परिस्थिति 
के अनुसार दान करना आवश्यक ट इसी प्रकार अपने समय 
कादान करना भी बहुत आवश्यक हं। "दन म एक घर्ट। 
महीने मे एक दिन ओर वषं भरम कम सेकम १५ दिनि 
माया के कार्यो से ह्री तेकर किसी एकान्त आर्‌ पवित्र | 


धे 2 २ ^ 
ॐ ह ४ 








[ ~र । 
स्थान मे जाकर रहना चाहिए जहां सत्संग सेवा शोर 
परोपकार का सु्रवसर मिल सके । 


तन पवित्र किए सेवा धन पवित्र दिए दान । 
मन पवित्र किए भजन ते तव उपजेणा ज्ञानं ॥ 


दस प्रकार सतत अभ्यास करते रहने से तन मत द्रोर्‌ 
धरन के पवित्र हो जनि से अन्तःकरण की शुद्धि ह जाती 
हे लव आन्तरिक ज्ञान चरर भक्ति का प्रादुभौव हो जाता 
हे । युक्तिमें दी सक्ति हे । इत युक्तयो का आश्रय लेकर मलुप्य 
परम मक्त वन जाता है अन्तिम समय सने भगान का स्सरप्‌ 
करता हच्ा सदा के लिए उनकी चिर शन्ति दायिनी गोद्‌ 
सं विश्राम पा जाता दै । 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्धुक्ला कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्‌भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 








६ 
५) \ ॥ ५ ते 


(0 १ {प 
१ 
५५ ५५० 


५९५५ 











वि < 
@ हमारे मन की चालाकी & 


प्मत एव सनष्याणां कारणं वन्ध मो्तयोः 
अथीत-- मनुष्य के बन्धन च्रोर मुक्तिका मन ला मूल कारण 


ष 


हे मन दी जीव को चौपसी लाख योतियों के मयंकर आर 
असीम दखद प्रवाह मे भटकाता दे आर मन ही जीव को 
सके अशिष्ठान परमात्मा तक पर्हुचाने मे सहायक वन जाता दै 
अनच्य यदि अपने सन को अपन अनुकूल वना सकं ता 
मासो उसने त्रैलोक्य जय कर लिया किन्तु यह्‌ सन्‌ इतना 
वचालाक दै कि वड बुद्धिमान विद्वान आरः महात्मा तक 
से चक्कर स आजाते ह । भगवान की असीम अदतुकः 
या से इस देव दुलेम नर दह की प्राति इसलिये होती 
ह कि इस दुजेय सन को जोत कर जीव अपने बन्धन 
की चौरासी लाल शखलापं दिन्त सिन्त करदे किन्तु यहः 
मन इतना नालायक दहै कि अपने अनन्त जवनो के स्वभाव 
के कारण पेखा सुच्रवसर पाकर भी पनः जीवर को यात 
नाश्नो के गम्भीर गतं म ल्ञे जाता है । संसारम जा सकी 
चालाकी को समम्‌ गया जो इसक बहकाने मे नदी आर्या 
वही इस संसार सागर सं पार होगया । 

मन के मते र चालिये मनके मते अनेक । 

ज मन पर असवार है ते लाखन मे एक ॥ 


सगवान श्रीकृष्ण ने अपने परम प्रिय सला अज्ञनसे 
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कटा किं अपने मन को एकान करके आत्मा को परमात्मा में 
 लगवे । इस संबन्ध की व्याख्या मगवान के श्रीमुख से 
सुनकर अजन ने का कि यह्‌ तो स्त्यन्त दुष्कर काय दै । 
० ४५ 
चञ्चलं हे मनः कृष्ण प्रमाथं वलवद्‌ ट्ष्‌ | 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोखि सुदृष्करष्‌ ॥ 
अर्थात -- हे कृष्ण ! यह मन वड़ा चंचल ओर भरसथन 
स्वमाव वाला है इसलिये इसका वश मे करना मै वायु 
की माति अति दुष्कर मानता दं । भगवान ने अजुन की 
इस वात का समथन क्रिया. परन्तु यह मी कदा कि त्यन्त ` 
कठिन ओर दुखूह होने पर मो इसका वश मे करना 
५५ ष ० 
मन्य के लिए असम्भव नहीं है । 
असंशयं महावराहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 


समभ्यासेन तु कौन्तेय वेरण्येण च गृह्यते ॥ & । ३५ 

अथात -- अजुन के ठेला कहने पर भगवान बोले 
दे महावाहो ! निसंदेह मन च' चल ओर कठिनता से वश 
मे होने बाला है. परन्वुदहे अनजरुन अभ्यास अथात स्थिति 
के लिये वार वार यत्न करने से चौरं वैराग्य की आवना 
से ह वश में हो जाता है इसलिये इसको अवश्य खश 
मे करना चाहिर । इसे वशम. क्रिए्‌ विन। मन॒ष्य को 
किसी प्रकार की सफलता ओर सिद्धि प्राप्त नहीं = । 


ॐ 











कि 


मन को वश मै करते का अभ्यास करने वाले मद्‌. 


पुस्पो को यह्‌ मन अपनी चालाको से नोचे गिराने का 
प्रयठन सदा करता रहता ह । किन्तु जो माम्यशाली व्यक्ति इसकी 
चालाकी को समकर इससे सा्रधान दो जाति दँ उनवा यद्‌ फिर 
बुधं विगाड़ हौ नहीं पाता । व्यवहार मे भी प्रायः देषा 
जाता हे कि जव हस एक वार किसी कपटी या चालाक 
आदमी से धोला खा जते हतो फिर सदैव के लिए 
उससे सावधान हो जति हैँ । रौर कभी उससे व्यव्हार 
वन अवसर अने पर फेसी युक्ति से व्यवहार करते 
कि अव आगे इसके फन्दे मे फंसकर किसी प्रकार की 
हानि उटानी ने पड़े । मलुप्य की चालाकी ओर कपट तो 
सष्ट दग्िभोचर होजाता दै किन्तु इसकी चालाकी को जान 
ना वहत कटिन है क्योंकि यद्‌ तो जीव का मित्र बन 
कर उमे ठग लेता है । बाहर के चोर डक से साव 
धान स्हना ता सरल है किन्तु अपना मित्र यदि घि 
करके धिपे २ हानि परहंचाता रहे तो उससे सचेत द्‌/ जाना 
वड़ा कठिन दी क्‌ जायगा । ठीक यदी दशा जीव के 
वने हुए प्रम मित्र किन्तु परिम मे मह।भयकर शव 
दस मन की दै । | | 


०५६ 


जव असाध्य रोगी के रोग की परीक्ञा करने मंकटि. १.६ 
नाई होतौ है तो कुशल डाक्टर उसके रक्त की जँच करते 
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ह रोगी क शरीर से जो रक्त निकाला जाता ढै उसे 
देखकर किसी रोग का अनुमान नहीं लग सकता । डाक्टर 
उसरक्त को शोशे पर रखते है ओर अरक्षणे यन्त से 
उसे देते दैतव उन्दै यन््र की सहायता से स्पष्ट दृष्टि- | 
गोचर होता है कि इस र्त मे मलेरिया टैजा यायकायड़ 
अथा जीरणञ्रके कीराणु दै रक्तको टेष्ट कने के लिप जैसे 
अरुवीत्तए यन्त्र करी आवश्यकता है इसी प्रकार सन को टेर 
करये के लिए विवेकी बुद्धि दी अनुवोक्तण यन्त्र है जिस प्रकार 
रक्तमे सेगों के कीटाणु होते हँ इसी प्रका इस मनै भी 
अनन्त वासनाश्रों के कोटाणु होते हँ सत्संग की सहायता | 
परिमार्भित. बुद्ध रूपी यन्त॒ उन कीटाणुख्ों की परख 
कर लेती है तव इस दुर्जय मन पर विजयञ्पा लेना, 

सरल हो जाता दै । अपनी बुद्धि को परिमाजिंत अथवा, 

सतोगुएौ बनाने का सदैव प्रयतत करते रहना आवश्यक 
है । बुद्धि यदि सतोगुएी नदीं दहै तो मन की चालाकी 
परखना असंभव दै । प 
। 
‡ 


; 





गिरगिट जैसे चपमे रंग वदला करता हैठेसादी इत 
मनीरामजीकामी हाल है 1 जिस प्रकार के समुदाय मे यद्‌ 
मिल जति दहवेसेदीवनजतिहयोर शीघ्र दी प्राह मे 
वहने लगते हँ । यह्‌ कभी कामी कभी कधी ओर न्म 
लोभी वन जाते ई । महात्मा ओर सत्संगी सञ्जनं के वीच में | 


~<. ॥ 

रहकर यह वदे परोपक्रारी सदाचारी चर भक्त भी वन 
जाया कसते ह । भगवल्छपा से कभी केई॑सुन्दर कायं 
वं पड़ा तो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वहुत लालायित हो 
जाति है कमी २ वुद्धि ओर मन की पहिचान होनी ही 
वहत केन हो जाती है जैसे सुलम्मा अर स्वणं की 
परख करना वहत कठिन होजाता दै। एेसा ही मन ओर 
बुद्धि मे मी होजाताहै । मन चर वुद्धि की ठीक २ 
पदिचान सत्संग के द्वारा दी हो सकती है अन्य कोद सगं 
नहीं है । जिस प्रकार नाई हजामत वनाने के लिए जैसे 
पित्ते अपने छ्ुरे को वार २ सिल्ली पर ध्रिसता है तो उसे 
हृजामत वनाने मे कठिनाई नदीं होती है कर्थोकि वार २ 
सल्ली करते से उसका छरा तेज होजाता दै। 


इसी प्रकार अपनी वुद्धि को तेज करने के लिए अथात 
सतोगुएौ बनाने के लिये नित्य सतूसंग कौ बहुत बडी 
आवश्यकता है । सत्संग के अमाव मे मन वलवान हो 
जाता हे अौर बुद्ध निवल हो जाती है तव मन बुद्धि 
को डरा धमकाकर अने वश मे कए लेता है किन्तु 
जवं बुद्धि बलवान होती है तो मगएम की नहीं चलने 


पाती तव वे एक कोने मे दव कर बैठ जते है । 


एक कुत्ता यदि निर्बल हो ओंर दूसरा त्ता वलवान 
होतो फे दुई रोटी का ड्कड़ा बलवान इनता जवरदस्ती 


=) 
ला जायगा निर्बल इत्ता लोभ से उठेगा किन्तु सके भय 
क्त कारण एक कोने मे दस दवाकर वेढठ जायगा एल] मन आर्‌ । 
बुद्धि का दाल द । दों मे जो एक वली होगा उसी का चिजय 1 
होगी । समान बल वाले कृत्तो मे जेते ख्व लङ़ाद दोती 
ह पते दी कभी २ बद्ध चौर मन म भा आन्त स्क 
युद्ध हो जाता है । बुद्धि कहती दै सत्संग कर: भजन 
करे अथवा परोपकार करो । मन कहता ह सत्संग भं 
उतनी द्र जनि से क्या लाभ घरपर दीका भन्थं का. 
स्वाध्याय कर लगे । अभी गर्मी वहत पड़ती ह शत व्टूत 
छोट, होती दै नीद पूरी नहीं हो पाती प्रातःकालं शीघ्र 
उल वैठेगे तो स्वास्थ्य खरावं हो जायगा सर्दी के दिनों 
मे सजन आरम्भ करेगे । ओर परोपकार का प्रसंग आने 
परर करेगा कि आजकल जमाना वहत खराव है, तेजी के 
दिन ह लङक्ियो के विवाहं करने द इतना पेसा यदि 
दान परोपकार मे खर्च हो जायगा तो फिर काम केसे । 
चलेगा त्यादि । ब॒ह्धि मे यदि विशेष सतोगुण -हृच्मा तो ` 
बह मन कौ. इन चालाकियों मे न फसकर निणेय कर 








लेती दै कि यह्‌ नर देह क्ञणएभंगुर दहै। न जाने कव प्राण | 
पेरू उड्‌ जायं । इसलिए तुरन्त सत्संग च्यर्‌ भजन में | 
प्राणपण से लग जाना चाहिए । वहां के लिए कुटु पाथेय 
भी तो चाहिए अतएव जीते थके परोपकार रौर दान करने 
को वहत आवश्यकता ह मान लीजिए कल ही शरीर द्रूट गयां 


4 
$ 
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तव॒ वाद मेँ कौन आकर लड़कियों के विवाह करेगा। यह 
सव व्यथे कौ वाति हँ सव ज्रं भगवानका दहीदहैवेहो 
पने आप संभाल करेगे । बुद्धि की एेसी अकाट्य तर्कासे 
मनीराम वेचारे मोन दोजति हँ रोर एक आज्ञाकारी बालक 
की भांति बुद्धि के. अनुसार प्रत्येकं कायं मे तत्पर हो 
जाति हँ । तेल धारावन देसी तत्परता वनी रहने से साधक 
एक्‌ दिन सिद्ध बनकर भगवत्साक्ञार्कार, मुक्ति, अथवा अमर 
पदु प्राप्त कर लेता है । देसी स्थिति प्राप्त करने के लिषए 
सच-श्रेष्ठ ओर युक्तिसंगत केवल एक दही मागं दहै कि 
सनुष्य क्रिसी एेसे महापुरुष की हत्रल्ाया मँ रहे जिन पर 
श्नेक भक्ता की श्रद्धा ओर विश्वास हो कि जिनके 
पुनीत चरणों म वेते ही मन के संकल्प शान्त होजाय) 
जिनके प्रति एेसा आन्तरिक विश्वास हो जाय कि इनकी 
अहेतुकी कृपा से मेया बेड़ा पार हो सकता हे । जब जन्म 
जन्मान्तर के संचित पुण्य बल से एेसा संयोग वन जाय 
तथ जीव के कृताथ होने मे सन्देह नहीं रहता । पसे 
महापुरुष को अपना पथ प्रदशेक बनाकर उनके सामने 
निस्संके च अपने मन के दोषों को निष्कपट भाव से रख 
देना चाहिये । यदि तनिक सा भी दुराव होगा तो यथो 
चित लाभ नहीं होगा । जैसे यदि रोगी अपने रोग के 
कारणं को डाक्टर से छिपाए्गा तो उसका रोग कसे दूर 
दो सकता है । जेते शीशम की लकङी मे जितना अंश 
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कच्चा होता है वहीं धुन लग जाता है । इसी प्रकार थोड़ा 
सा भी मेद रखने से अपने दोप निकल नही सकैगे | 
मन की इस चालाकी के चक्र मे नदीं अना चाहिये कि 
यदि मै अपने दगुण प्रकट कर दगा तो मेरी वेडन्नती 
होजायगी, लोग से गिरी हुदै ष्टि से देखेंगे । वास्त- 
विकता तो यह है कि अपने दोषों को प्रकट करने बाले 
ही अपने जीवन का उत्थान कर सके हं । इसका उवलन्त 
उदाहरण इस युग के मदापुरुष महात्मा गांधी हैँ । वे अपने 
दोषों का वणन जनता-जनीदन के सामने निष्कपट भाव 
से कर देते थे। यही रहस्य है कि वे सवंगुणसम्पन्न वनकर 
विश्व-वन्धधय वन गष । 


अपने अन्तःकरण की शुद्धि का इससे सरल ओर सुखद 
दूसरा कोई मागे नहीं है । यदि एेसे महापुरुष की प्राप्ति 
न दो सके तो अपने दोषों को अपने सजातीय अथीत्‌ 
सतोगुणी भित्र से कददो। भित्र के प्रति अपने दोषों को 
प्रकट करने से भी लाम दोगा चौर दोपों में बृद्धि नहीं 
होने पावेगी । जिस प्रकार अपने टुःखों का वणन करते 
से हृदय ६ भार हल्का हो जाता है इसी प्रकार दोषी 
मन के दोषों का बखान कएने से मन भी अवश्य निर्मल 
वन जायगा । सावधानी से अपने गुणों पर दृष्टि हं 
कर जो वीर पुरुष अपने मत के दोषों को अपने पथ गतौ 
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मित्र थवा जनता के सामने रख देते ह उनकी बुद्धि 
मन के निम॑ल हो जाने से सूम दो जाती दै । सूक्ष्म 
बुद्धि सन की चालाकी को तुरन्त पकड़कर सचेत हो जाती 
> ॥ 

सूर्यादय से कमस कम १॥ घन्टा ब्रह्य मुहूत मे उठकर 
शौच स्नानादि से निञत्त होकर भगवान की विश्वास के 
सदित जीती जागती प्राधना कसो। प्राथना मे अपनी वृत्तियाँ 
लगा देते से वुद्धि को वल मिलेगा । सतोगुणी समय होने 
से उस समय आपने मन के सव दोप स्पष्ट दिखा देगे। 
तब अपने एकर दोष को दुर करने के क्लिये सच्चे हृदय 
से भरावान से प्राशथरना करो कि है दीनबन्धो करुणासागर 
दयानिये आपने अपनी असीम अहैतुकी दया से सुमे यद्‌ देव 
दुलभ मानव शरीर प्रदान किया है किन्तु जन्म जन्मान्तर का 
यह्‌ अपराधी मेरा सन सु नीचे गिराना चादता है । आपकी 
दयाका दी एकमात्र सह्‌रा है अन्यथा परतन निशित है । प्राथंना 
के साथ दी पूज्यपाद गोस्रामी जी के एेसे पद जो उन्न विनय 
पत्रिका मै अपने मन के संबंध मे लिखे ह उन्द गात्रो रोर उन 
पर मनन भौ करते जारो । निस्य फेसा करनेसे श्रवश्य सफलता 
मिलेगी । 


एक डायरी बना लो जिसमे अपने दोषो चयोर मन की चाल 
वाजी को लिखते जाश्नो । भले दौ वह डायरी चाहे श्रौर किसी 


॥ 
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को न द्विखान्नो, स्वयं ही उसे देखते रदो । एेसा नियम वना | 
क्ते से भी बहुत लाभ होगा । दस्यो के श्रवगुणां की 
ञ्नोर दृष्टिपात न करके उनम जो गुण दह उन्दी देखो । 
दूसरों का चिद्ान्वेषण करने से अपने मीतर अवगुण की 
द्धि होती ३, मन को प्रोत्साहन मिलता है इसके विपरीत 
गुण दृष्टि होने से अपने मे गुणो की ब्रद्ध होती दै, अपने 
गुणौ को तो कदापिन देखो अन्यथा च्नभिमान हो जायगा ` | 
चरौ गुण निकल ज्यंगे। 

मनुष्य के मन पर बातावरण का प्रभाव तुरन्त पडता 


ह अतएव अपने संसारिक माया के कार्यो से अधिक से 
अधिक समय निकालकर सतोगुणी ओर साधक व्यक्तियों 


के समुदाय में रहने का स्वभाव वनाच्रो । मनकी शुद्धि के | 


लिए यह वहत सरल साधन हँ । अकेले रहकर मनुष्य का 


सुधार होना असंभव दहै । यह्‌ परम चतुर मन अकेले रहने  । 
से प्रत्येक दशा मे अपनी अनुकूलता का अवसर निकाल | 


लेता दै । उदाहरण के लिए यदि सिद्धासन या पद्मासन 
लगाकर राप एकान्त म भजन करने वेठेगे तो मन आलस्य 
के वश मे ोकर उंघने लगेगा, माला हाथ से चछ्ट जायगी । 
किन्तु यदि साधको के वीच रहेगा तो मन को भय बना 
रहेगा ,कि सुमे कोई ऊंघते न देख ले अतएव वह्‌ सदा 
सचेत रहता दै । (भय विलु दोय न प्रीतिः बाली कहावत 
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के अनुसार जव उसका समाव साधर्को के बीच मँ रहते 
रहते ठीक वन जाता है तो फिर सफलतम छ सन्देह 
नहीं रह जाता । 


उपयुक्तं कतिपय साधनो क हारा इस बहुली मन 
को अन्तर्मुखी वनाकर मनुष्य मव-~पाश से सुक्त दोसकता द 
यदि सन को स्वाधीन द्रोड दिया गया तो फिर यह जीती 
ह वाजी दार जायगी । इस मानव शरीर की प्राप्ति मन 
को वुद्धि के अनुद्रूल बनाने के लिएदही हृद है । मनमानी 
करते की दही वात होती तो फिर यह मनुष्य शरीरं क्या 
सिलता !? 


जोन तरह भवसागर नर समाज अस पाह । 


सौ कृत निंदक मन्द्‌ मति आत्माहन गति जाह ॥ 
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भजन करें या परोपकार ! 
भजन शब्द (मज सेवायाम्‌" धातु से वना है अतण्व 
भजन ओर सेवा मे कोर अन्तर नीं है ! प्रायः णेसी शंका 
भक्तौ को होती दै कि मत्न श्रेष्ठ है अथवा परोपकार, 
दोनों मे अपे्ताकरृत किंस ओर चिशेप ध्यान देने की 
आवश्यकता है ? पसे जिज्ञासु भक्तां को यह मलौ प्रकार 


{~ 


सममः लेना चाहिए कि आवश्यकता दोर्नोकीदहीहै । जिस 
प्रकार प्यास कै समय शीतल जल की चमर घ्लुघा के 
समय सुन्दर भोजन की च्राव्रश्यकता होती है इसी प्रकार 
भजन के समय भजन की ओर सेवा के समय सेवा की 
आवश्यकता है । प्यास जल से ओर ष्छुधा भोजन से दी 
शान्त हो सकती है । ण्षवैद्ी परोपकार का अवसर आने के 
समय भजन से संसार का काम नहीं चल सकता । 
नाई जिस प्रकार अपने दुरे पर सिह्ली भी लगाता है 
च्मौर हजामत भी बनाता है । यदि वह केवल उस्तरे पर 
धार दी लगाता रहे तो जामत केसे वन सकेगी ? इसी 
प्रकार उस्तरे पर धार लगाना तो भजन दै श्रोर हज्रामत बनाना 
परोपकार करना है । यदि मजन किए विना परोपकार किया 
जविगा तो वह परोपकार शुद्ध नदीं दोगा । उस परोपकार 


मे स्वाथ छिपा होने से जनता का दित होने की अपेक्ञा मलल 


की संभावना अधिक दो सकती दै । यद्यपि परोपकार करना 


` -" = क क्न क 


[< 
श्रेष्ठ है किन्तु एक दृष्टि से मजन उससे भी श्रेष्ठ है । तास्पयं 
` कि यदि मजन चोर परोपकार दोनों के रहस्य को 
सलीभांति सममकर प्रवृत्त होने पे अपने अन्तःकरण की 
शुद्धि के साथर्‌ जनता जनान की उचित सेवा हो सकती 
द । केवल भजन से श्रश्रवा केवल परोपकार से अहंकार 
का प्रादुःमाव हो जायगाजो परतनका मूलंकारणदै। आज 
केयुग की देसी परिस्थिति का कारण यदी दै कि केवल 
एक्रदहीखंगको लेकर चलने की शक्ता मिलती हे। भजन 
करने वाल्ञे केवल भजन को ही उत्तम बताकर निच्रत्ति मागे 
का उपदेश करते है । ओर परोपकारसे मुह सोड़कर एकान्त 
वास का समर्थन करते हँ । देरा सेवा अथवा परोपकार 
का समर्थन करने वाले महानुभाव भजन करने वालों की 
ह्सी उड़ाते द उनकी सम्मति से भजन करना समय को 
व्यथे नष्ट करना है शास्त्र के मतानुसार वाप्तव म तो 
दोनों दी एकांगी होनेके कारण भ्रम में ह| भजत चर 
परोपकार का पारघरिक इतना गम्भौर सन्वन्ध है कि जसे 
दो प्रहियों पर गाड़ी चलतो रहेगी तो ठीक है यदि एक 
पिया दरू जायगा तो गाड़ी अगे नहीं चल सकती देश , 
की वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती । सजन अथीत अध्यास्म- 
वादका आश्रय न लेने से देहाभिमान कौ उन्नति होगई। 
देह।भिमानी व्यक्ति मन ओर इन्दरयों के दास वनकर देश 
सेवा ओर परोपकार की आङ मै अपना स्वाथे साधन करते 


ति 
? 


= 


(व | 


हं । हित होने के स्थान पर जव जनता का अर्हित हाता 
हे तब जनता आलोचना करती दै कि भजन करने वाले 
चीर परोपकारी दोनों ठगी ह। यदि भजन च्रौर परोपकार 
के रदस्य को सममकर दोनों को यथोचित खूप से देश चर 
कालके अनुसार क्रिया खूप मे परिशित किया जवे तो 
अपनाः मन्य भारत देश पुनः श्चपनी प्राचान गौरव गरिमा 
को प्राप्त कर जगद्गुहं वन सकता दै । प्राचीन काल मेँ 
उसके जगद्गुरु वनने का यही रहस्य था कि उस समय दनं 
अग स्वश्थ थे। भगवक्करृषा से शताब्दियों के पश्चात दासता 
की शरखलायें छिन्न भिन्नहोनचुकी हँ । श्रव असर आगया 
हे कि हभ अपने कर्तव्य को पहवान कर भजन रौर परोपकार 
के द्वारा अपने अन्तःकरण कौ शुद्धि से देश की वास्तविक 
उग्नति मे सहायक हों। । 


भजन के साथ जो परोपकार किया जायगा उसमे निष्कान 
भावना होने से दूसरों पर प्रभाव पद्ेगा अपने अन्तःकरण 
की शुद्धि होगी । परोपकार रहित मनुष्य निश्चय ही स्वार्थी 
वन जायगा उसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं रह्‌ सकता । स्वप्न 
मे भी उसे अपने पड़ोसी नगर अथवा देश की चिन्ता नहीं 
दोग । वह तो केवल अपने शरीर के पालन पोषण म ही 
लगा रहेगा ओर चने शरीर से सम्बन्धित स्री पत्रादि डुटुम्बयो 
तक्र ही उसका संसार सीमित रहेगा । जैसे तवी 1 ल 
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€ द्वारा अपने चारों ऋणो स उद्धार पनेकेलियेदही होती है 


साता पिता, देश, देवता, ओर ईश्वर इन चारो की कृपा 
|| से यद्‌ शरोर वना है । यदि हम इन ऋणो से मुक्ति पापे 
का ग्रयल्न नदीं करेगे तो इन योनि्यों मे परवश होकर 
ऋस 


नादी पङ्गा। घोड़ा तमे मे जोता जाता दिन भर 
# म सबारि्योको इधर से उधर पह्ुचाकर =) या १०) 
| पदा करतादै ३) याट) रुपयेका उसे दाना आदि खाने 
को सिल जाता है रौर शेष रुपये उसके पुराने. ऋण के 
| हिसाव मे जरा होते जति दँ । इसी प्रकार वक्त वनकर 
|| फल पूल ओर लकड़ियों के द्वारा पिद्लला भुगतान करना पडता 
हे | मानव शरीर मे जो कजं होगया है उसे जन्म जन्मान्तर 
अदा करने के लिये ओव विवश होकर परोपकार करता है । 
। मनुष्य ठेसा कृतघ्नी दहै करि उसे अपने परः किये गये 
| प्रभु के अनन्त उपक्रारों की कभी याद्‌ दही नहीं आती । 
| यदि वह्‌ उन उपकारौ के लिये माता पिता, देश, देवता, चर 








४ इस विषय की विस्ठृत व्याख्या के लिये साधन-ग्रदीप 


(~ 


नामक पुस्तक देखिये । प्रकाशक 


` कि ओ इनसे कमी उण हो ही नदीं सकता तो मी कं 


देने मे विवश होकर यह स्वीकार करले कि भविष्य में. 
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भगवान को धन्यवाद भी दे रौर हृदय से स्वौकार करे 


अच्छा दै जैसे किसी व्यक्ति पर किसी के रुपये चाहिये 
हयौ ओ्रौर अपनी परिस्थिति के कारण वह उन्ह इस समय 


अनुक्रूल अवसर आति द्ी निपटादूगातोभी उसे द्ुटकारा 
मिल जाता. है । इसी प्रकार मनुष्य पर अनेक ऋण ह यदि 
वह्‌ उन्हे स्वीकार करे उनके उऋण होने की सावना से 
सवका हार्दिक धन्यवाद भी करे तो उसका अन्तःकरण 
मलिन नहीं होने पविगा ओौर वह्‌ अधोगति कौ प्राप्त 


नदीं होगा । 


दिंसकः प्रु ओर विषधर जीवं मी परोपकार करते है 
सपे ओर .विच्छरं विषैली वाघ को पीकर नादटरोजन से शुध 
वनात्ते रहते हैँ । तव .यदि मनुष्य-शरीर पाकर परोपकार 
की भावना न हो, तो फिर क्या कशा जाय । शरीर का पथय 
वाची शब्द देह है अथात. छुं देने के लिए जीव को 
मनुष्य शरीर भिला दहै। 


देह धरे करा धमं यह देह दे केष दंड । 
ह जबहिं छट जायगी तव कौ 


शरीर से प्राण पेरू 
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नहीं रहता । तव इसे सव भिद्री के नाम से सम्भोधित करते है 

तु शरीरः मेँ प्रण रहते इस मिह का सदुपयोग भजन 
ओर परोपकार द्याया करना श्रपना प्रसुख कत्य समभा 
वास्तविक मनुष्य का योतक दै । श्रोमद्‌भागवतकारः बादरायण 
अगवान वेदन्यास का वचन दै । 


अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्यम्‌ । 

परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्‌ ॥ 
गदूरुर भारत का प्राचीन गौरवमय इतिहास इस वात 
छा खादी दै किं यदा जितने मी महापुरुष हए ह जिनकी 
कर्ति पताका अनन्तकाल से लहरा रही है जिनकी पुख्य 
गाथाम `का ` शरव ~र सनन कस ह्म आजमी चपने 
मन से. शान्ति का चअदुभव करते है वे सभी महापर्व 

दशं परोपकारी इय । सेवा चनौर परौपकार की भावना 


ज्ेकर दी अखिल ब्रह्मांड नायकः जगत पिता जगदीश्वर 
पदा परुषोत्तम भगवान श्रीम 


मनुष्य देहको धारण करते ह । मय 
रौर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्र्ष्ण की प्रत्येक लीला 
र क्रिया मँ ्रापका सेवा च्रौर परोपकार ही छिपा भिल्तेगा।॥ 


भगवान की लीला से ज्ञो शिक्ता मिलती हे उसके | 
अनुरूप अपना जीवन बनाने का पुरुषाथ्‌ करना चादिये। 


सा्य॑श यह्‌ दै कि मय्य 
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साथ २ परोपकार के लियि भी समय निर्धारित करं ते| 
वह दरद्‌ निश्चय करे कि दिनिभरमें बुद्धं न कड पये 


मं सुरक्तित रहता है वे एसे परमधाम की प्राप्ति कर लेते 
से उन्हें फिर कमी लौटकर नहीं आना होता । 
न तदूमासयते सूर्यो न शंक न पावकः । 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ 


रहित वस जिनके मन माहीं । 
तिन कं जग दुलभ क्यु नाही ॥ ` 








[ ४५] 
& भगवान जो कर्णे सो दोगा ® 


“होद्हे सोह जो राप रवि राखा"' 
-$५भन् 

पातः स्मरणीय कविल चूडामणि पूज्यपाद गोस्वामी जी 
विरचित श्री रामचरितमानस कौ एक चौपाई के सम्बन्ध 
सने प्रायः भक्त जन श्रका करते है किजो शुदं होने वाला 
ह्‌ होकर दी रहता है अभधतहम जोक भौ करते 
- है अथवा भविष्य मे जो कुं करेंगे वह तो मगवान 
ने पदे से ही वना रक्ला दै । प्रसंग के रहस्य कोन 
सममकर अपने सन से ठेते अथ लगाने से कभी २ अर्थं 
का अनर्थं दोजाता है। भगवान्‌ शङ्कर ने जथ श्री.सती जी 
का परि्याय मन से किया था उस प्रसंग से परदिले की 
यह्‌ चबा है । प्रथम न्दने सतो जौ कोभली प्रकार 
समाया था कि जि तुम रजा का पुत्र समम रही 
होवे दी अखिल ब्रह्मँड नायक परमेश्वर है । धर्मस्थापन 
तथा असुरो का संहार करने के लिए इस खूप मे अवतरित 
हृए दै । भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समाने पर 
भी जव सती जी की शंकाका समाधान न होसका ओर 
वे हठ पूवं क बन-यात्री भगवान श्रीराम की परीत्ता करने 

चली गई उनके चले जानि ऊ उपरान्त भगवान शंकर न 


= 


(गष 
६। 


त्र 
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विचार किया कि मेरे इतना समाने पर भी इनके संशय 
की निद्रत्ति न दोखकी तव मला परीक्ा लेने से संशय केसे- ` 
मिरेगा १ इस समय रेसा जान पड़ता है कि विधाता वाम है 
जो सती. जी की ेसी वुद्धि हुई दै। भगवस््ररणां से ज 


कु होने वाला है वह तो श्रव होकर ही रहेगा; अधिक 
तके से अपने को क्या लाभ! 


मोरेहु कहे न संशाय जाही , 

विधि विररीत मलाई नाही । 
हाहे सोह जो राम रचि रखा , ¦ 

को करि त वदावह साखा । 


नौचे बाली दूसरी चोपाई का शब्दाथंतो साधारण रूप 

"से यह्‌ ठीक ही है कि मनुष्य स्वयं कुह नदीं करता जो 
कृं करता दै वह ईश्वर ही करता है अथवा च्छाया ` 
बुरा जो कृ होता दै वहं भगवान की प्रेरणा से ही होता 
है| एेसा श्रथ लगाने वालों की .-ृष्टि केवल शब्दार्थं पर 
ही रहती है कारण किवे मावाथं ओर लक्षयां से सर्वथा 
नमिज्ञ ह । भावाथ ओर लक्ष्यायै 


किसी तत्त्ववेत्ता 
रहस्य को भली प्रकार समभा : 
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€ ^ र ५ ऋ भ ॥ 
से अर्थं लगाने से शधिकोंश मे भूलं दोसकती हँ , मनुष्य 
ष = % ध 
सदरैव अपनी धारणा के अलुसार दी अथे लगाते द । गोस्वामी 


जौ ने एक स्थल परर इस चोपाई का प्रतिवाद्‌ भी 
क्या दै :- | 


कर्म प्रधान विक्व रचि राखा , 
जो जस करट सो तस फल चाखा ॥, 


दरस प्रकार परस्पर विरोधी कथनं छो पदकर साधारण 
बुद्धि कां व्यक्ति चकर मे पड़ जाता ह । जेसे यदि किसी 
सीन के पुञ्जे अलग र रक्वे हं तो उन मशीनमेन ही 
यथास्थात लगाकर फिट कर॒ सकता है, ठीक इसी प्रकार 
अपते संतो ओौर शास्र के बचन ह जिनके मावाथे ओरौ? लक््याथं 
को संत चरणों मे वेठकर सममा जा सक्ता ह्.॥ 


तासं यह्‌ किं घड़ी के पुजं कौ मति मानस की परस्पर 


विरोधी अनेक चोपायो अपने २ स्थान पर उपयुक्त ह॑ जिनका 


समन्वय होने से हम उनके रहस्य को सम सकते है यू तो संसार 
की इस नाट्यशाला के रंगर्च १९ उसी नटवर की प्र रणं 
से लीला होती है किन्तुं यदि इस बात का आधार लेकर 
मनुष्य अपने हाथ पर हाथ रखकर वैटा रहा तो खेल 
बिगड़ जायगा । संत ओरं शास ई सम्बन्ध मे एकमत होः 
कर कहते ह कि यद्‌ देव-दुलेभ नर-देह कमेयोनि ह, 


[ त ] 

। १२ १ भ ¢ वी वो 
इस मानव शरीर रूधी तेत्र म जा कम रूपी वीज वोर 
¦ र हते ९, 
जाति है वेदी भविष्य मे फलस्वरूप प्राप्त होते रहते हे । 
पूर्वं के अनन्त जन्मों के संचित कमं ही प्रार्य स्प भं 
हमारे सामने आकर सुख अथवा दुःख की छखष्टि कते हैं| 


इस प्रकार सिद्ध होता है कि अपने शुभ कर्मो द्वारा दस 


अपना प्रारब्ध स्वयं ही निर्माण करते हे । लीला पुरुषोत्तम 
पाध-सारथी भगवान श्यामसुन्दर ने अपने प्रियतम सख। 
अजुन से कहा कि दे रजन तेराकमंकरने का अधिकारः 
है, फल दैवाधीन दहै अर्थात पहिले मनुष्य का. करतेव्टः 
वेदोक्त शुभ क्म करने का है । केवल देव चौर प्रार्य 
की ओर दृष्टि रखना आलसी श्रोर बुद्धिहीन व्यक्तियों 
का मा्मदहै। । 


कायर मन कर एक अधारा , 
भ्य देः १ र 
. दृव देव आलसी इकारा । 


कोई किसान यदि. वपा होने. के उपरान्त अपने खेत को 
न जोते श्रौर न उसमे वीज उलि ओर कदे कि ोडदै 
सोर जो राम रचि राख तो उसके खेत म कितने मन 
अन्न की उपज होगी? कोई विदार्थी परीन्ता से -पदिते 
पढना लिखना वन्द कर अपना बहुमूल्य समय व्यथः में 
नष्ट करते हूए कदे कि “दो सोइ जो राम रचि राखा?. ` 


च क 
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तो उके कथन से आप क्या समभेगो ? वह्‌ क्या वी 
ए० अथवा एम० ए० कभो हो सकेगा १ कदापि नहीं। 
पिल टक समय पर किसान परिश्रम करके अपने चेतो 
को जोते, उनमें नियमानुसार वीज ले, सेतो की रक्ता करे, 
| तव॒ दह कटने का अधिकारी हेकि होइहै सोद जो राम 
रचि खा" पदिले विद्यार्थी घोर परिश्रम करे ओ्रौर विद्यालय में 
कश अनुपस्थित न रहे तव किसी प्रश्न करने वलि कौ 
पेसा उत्तर देने. का वह अधिकारी है । पुरुषार्थः हीन व्यक्ति 
यदि इस चोपाई का उदाहरण देते हेतो वे प्रले सिरे 
के भूख द । भगवान शंकर्‌ ने पहिले सती जीको भली 
प्रकार समाने कौ पूरौ चेष्टा को किन्तु जब सती जी 
हठ पर अदी रहीं ओर भगवान श्रीराम की परदत्ता लेने 
चलीं गहै तव भगवान शंकर ने कहा थाकि्होदहै सोई 
जो राम रचि राला, को करि तकं बदावदई साला । यदि 
सती जी को. समभाने के पूवं ही शंकर भगवान ेसा 
कहते तो इस प्रकार का अथं लगाया जा सकता था।. 
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पुरुषां श्चोप प्रार्थ का इता वनिष्ठ सम्बन्ध है कि 
चे भिन्न नही किए जा सकते, किन्तु दोनों में पुरुषाथ दी प्रधान 
हे । योगवाशिष्ठ के पाठक जानते द । कि मयादा पुरुषोत्तम 





उपदेश किया है, प्रारञ्ध अथवा देव के त्राधीन रहन 
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कौ उन्होने बहत लिन्दा की. है 1 पुरुषाथं प्राणिमात्र क | ज 
कस क्योकि कम किए विना मलुष्य रह नदीं सकता 
ठता गीता मे भगवानः ने भ्बयं श्री खव से कदा हे । 


न हि कर्िचित क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मक्त । 


यद्यपि यह सत्य है कि. हमारा पुरुषाथ मात्र सें दी 
अधिकार है फल-प्राति मे हम पराधौन ह । क्रिन्तुयद्‌ मौ 
श्रव सत्य है.कि हमारे दार जेषे कमं ॑होगे एल 
सी उन्दी के अलुखार प्राप्त होगा । यदि शुम कम ह्येते 
फल भी शुभ होगा ओर अशुभ कमे होगे तो फल सी 
अशुम दोगा । जेसा वीज होगा वेसा वृत्त दोगा ¦ मिर्च का 
वीज प्रथ्वी मेवोने से मिचं ओर ग्ने का वीजवोने सेः 
गन्नो की प्राप्ति होगी । सुख ओर दु की यदी संज्ञिप्त 
व्याख्या है अतएव मनुष्य को उचित है छि वह सावधानी 
से बने प्रत्येक कायं पर दृष्टि र्वे | गिपरक बुद्धि के 
, दवाय शास्त्रोक्त कमं मे अपनी परिस्थिति के अनुसार संलग्न 
रहने से निश्चय ही .दमारा यद्‌ मानव. जीवन सफलं हो 
जायगा । इसके विपरीत शार विधि को त्याकर्‌ यदि मन्मुखी 
होकर कर्मो में प्त र्द तो न. इस लोकम सुल की 
प्राप्ति होगी ओर न परलोक में) भगवान ने स्वयं च्रजुन 


ल न 








ऊक 
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ये रास्व्रदिषिमुप्खज्य वर्तते कामकारतः । 

न त सिद्धिमवास्रोति नसुखं न परां गतिम ॥ 
नन्त जन्मों के कर्मो से वनी हु प्रारख्ध के अनुसार 
जीव भगवान की असम अहेतुकी कया से मठुष्य शरीर प्राप्त 
करता है । किसी का अन्म राजा के यदं होता है, जन्म 
लेते ह उसके नाम से जागीर लिख जाती है, वेको मे 
धनराशि जमा दोजाती ह । अनेक दास दास्यां सेवा 
क्ते लिए तत्पर ते है । इसके विपरीत. किसी का जन्म 
जदह कठिना से भोजन सामिभ्री एकत्रित 
ट लिए फटे चीथडे प्राप्त देति. द ओर 
वड़े होने पर अपने पिता काण चुकाने के लिए विवश 
होता है । शुम ओर शुम कर्मा कौ फल प्राप्ति का 
गरलक्ञ प्रमाणा है । राजा के यद्य जन्म लेने वाले राज 
मार ने कौनसा पुरषाथं इस जीवन मे किया जो उसे अपार 
चैमव शरोर रेश्वयं की प्राप्ति जन्म लेते दी होगई ओर 
पस कौ भोपड़ी मे जन्म तेते बाले ते कौनसा अपराध 


क्रिया जो जन्म लेते दी उसे संकट का सामना करना पड़ा 
दोनों प्रकार के इन परस्पर विरोधी ' उदाहरणा से खष्ट 


=|“ 


“ विदित होता है कि इस संसारम कम ही प्रधानं दे ओर 


॥ ५ 


यिधाता का यदी विधान ड 4 
कर्म प्रधाने विक्व रवि रखा । 


जो जस कर सो तस शल चाखा ॥ 
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भजन करने वटि दुःखी क्यो, 
` पाप करने वटे सुखी क्यों ! 


रायः लोग शंका करते है कि अशुक व्यक्ति फितना दुराचारी 
है, पाप कमं में भवरत र्ता है किन्तु तो भी सव प्रकार से 
सुखी है ओर अयुक सञ्जन भगवद्भक्त हँ परोपकार मे लगे 
रहते ह फिसी का बुरा नहीं सोचते किन्तु आए दिन उन्हे 
संकटो का हौ सामना करना पड़ता है । अच्छे कम काफल 
यदि शुभ होता तो भगवद्भक्त को सदा सुखी रहना चिप 
था. ओर दुराचारी अन्याय व्यक्तिको दंडरूप दुःख की आप्ति 
होनी चाहिए थी ? केवल वतंमान को देखने से तो एेसी शंका 
का होना उचित ही है किन्तु अपने पिद्लले वीति हुये अनन्त 
जन्मों के कर्मों को तो हम जानते ह नहीं है । विगत जन्मों में 
हमरे हारा कितने पुण्य कमं हुये ओर कितने पाप कम॑ हुये ? 
आज जो व्यक्ति अधर्माचरण करके भी सुी प्रतीत होता है 
तो वह अपने संचित प्रारन्थ की कमाई म से व्यय कर रहा 
दै जव उसके संचित पुष्य नष्ट हो जायेगे तवः वह्‌ आज के 
दुराचार का फल दुं के रूप में भोगने केलिये बाध्य होगा 
रर आज जो भक्त. रर सदाचारी दोकर भौ संकटापन्न ॐ 
वे तपने संचित पाप कर्मं रूपी छण का परिशोध क 
है एक दिन जव संचित पापकर्मो की 
जायगी तो आज के शभ कमे भविष्य 


क १ 
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- सुख ख्य मै उनके सामने आवेगे । जिस प्रकारं किसी व्यक्ति 


ने अपना धन >क मे जमा कर दिया दहो ओर वह्‌ घर परः 
्ैठे २ कैक से मगाकर व्यय करता रहे तो एकं दिन अवश्य 
दी उसकी धन राशि समाप्त होजायगौ तव वह वेक से 
एक कान कौड़ा भी नहीं पासकता ओर दूसरा व्यक्ति जो - 
वैक का ऋणी है वह्‌ पि्ज्ते ऋण का सुगतान करताजा 
रहा दै जवं सवं रकम चुकता होजायगी तब भविष्य मे 
धन एकत्रित होने लगेगा । 


अतएव वेदोक्तं पुरुपाथं का श्रश्रय लेकर पिले 


प्कर्मं प्रधान विश्व रचि राला" का. सम्पुट लगाकर 
कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना चाहिए श्नौर फल ` की प्राप्ति 


के सम्बन्ध मे ष्टोदहै सोद जो राम रचि रखा" की 


भावना होनी चादिये । 


शुभ ओर अशुभ करमो के परिणाम को साधास्ण 
तया तो हम अपनी वुद्धि से समं दी सकते ह किन्तु 
जीव अयने संचित कर्मा का रहस्य सममने मे सवथा 
असमे हे । किस समय किस रूप मे हमं संख अथवा 
दुःख की प्राप्ति होगी इसे हम न्दी जत सक्रते । प्रायः 
देखा जाता है कि किसी व्यक्तिको अनायासं धन की 
प्राप्ति होजादी दै । श्रौर किसी की अचानक हानि हो 
जाती है, इसके मूल कारण से श्रनभिज्ञ होने के कारण 





तुम्हारा बोलने . का कोई अधिकारः नहीं 


[५] 


भ 


0 5 . । 
हम आश्वथे चकित हो जते -द। जेते एक नवीन ग्राहकं 
एक दुकान पर गया, उसने देखा दुकानदार अपनी दुकानं 

+> 


दारी में व्यत है, उसके पासं एक व्यक्ति म्या रौर 


कं रुपये जमा करके चला गया दूसरा व्यक्ति प्राया जिसने 
सामान तो बहत सा ले लिया कन्तु दुकानदार को उन 3 


वस्तुनां का मूल्य न देकर सामान लेगया । बेटा हृ ` 


नवीन ग्राहक च्यश्चयं पूव यह लीला देता रहा | कु 
देर वाद एकः तोरा व्यक्ति जो दुकान के स्भसैसे जा 
रहा था उसे नोकर केद्वारा बुलाकरः दुकानदार प्रोध मे 
{भरकर कदा कि आज आपके तीन मर्हीनि वाद दर्शन हे 
रे हे, अपद मलाई चाहते हो तो अभी रये द खिल 
कीज्यि अन्यथा भै श्रापको पुलिस क हवाले करता ह 


> 


वेढा हृच्रा नवीन महक टसा कांड देखकर दुकानदार से 


बोला, माई ! यह्‌ तुम्दाया वड़ा अन्याय हैकि एक निःपराध 
व्यक्ति को इस प्रकार अगमानित कर रहे हो। अभी तो 
श्रापसे एक व्यक्ति सामान भौ गया तो भी श्रापने दसय 
क्चं॑नहीं कटा अरं इस वेचारे ने तो आपकी दकानसे १ 
अमी ऊं लिया मी नहीं दै तो आप इसे क्यों हा 
कर रदे हे । दुकानदार बोला तुम चुप, रहो इस वीच में 
^ है । तटे क्या मालूम ` 
1 6 ध अ पिते 4/२ सामान क्तिया धा अभी 
तकृ रुपये नहीं दिए हैँ व्ही मेँ सांग गदा ह ओर जो 


[0; श 








॥ 
| 
॥ 


| से सम्धन्न देखकर तथा सदच 





[ ५५ | 
ठम कहते दो कि पद्िले जो व्यक्ति सामान लेगयो 
(० स ७ ५ ती ऽ ध १ 
दे उसमे तो एक पसा भी नदीं लिया सौ वहं ताप्रल 


1 
४) 


ही सपय जपा करगया है, तुम हमारे वदीखाते की 
चात किस प्रकार समम सक्ते दो १ रसा सुनकर 


~ 


यदं सवच ्राहक मोन होगया 1 इस दृष्टान्त का दान्त 

यह्‌ दै क्रि जसे वह्‌ नवीन व्यक्ति उस दुकानदार के वदी 

खाते की लिखा पदी ओर जमा खच आदि के द्िसाव 

से अनसिक्ञ है इसी प्रकार अल्पज्ञ जीव अपने पूवे जन्मों 

के वंचित प्रारब्ध की वात जानने म सर्वथा असमथ दै 

कन्दी संचित पाप कसं के परिणाम में जव अचानक 
~ 


५ 


हानि श्रवा दुख च्रौर संकटं अजाते टं तो भगवान पर 


भौ दोपासेपण करने लगता दै यह. उसकी मर्यकर भूल 
र भ 0 


हे। वास्तव मे तो उसे पूज्यपाद गोस्वामी जी के शब्दों मं 
निश्चय कर लेन! चार्दिए । ष 
काहू न कोऽ सुख दुख कर दाता । 


तिज करत कर्म मोग सव॒ राता ॥ 


| ह 
मनुष्य अपने शुभ अधवा अशुभ कमौनुसार. जो' 

~ चथ उन्दी 4. ,.€ 
अनन्त जन्मों मे संचित ही चुक €~ को सुख अथवा 


त | ` 


दुख क. रूप मे भोगता रता 2 


~ = न्यं < ख 7 
किसी दुराचारौ ओर पाष्ठ को धनधान्य ओर सुख 


री श्र पुख्यास्मा को सदा 


५ 


= ~ 





, परस्पर विरोधी भावना होने पर भी दोनों मे मेच्ीभाव था। 
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दुखी देखकर बहुधा साधारण बुद्धि के व्यक्ति सन्मागे से 
विचलित होकर कमागे का समेन करने लगते हँ यह 
उनकी भयंकर भूल दहे । 


एक कालेज के दो विद्यार्थं अपनी पडाई समाप्त | 
कर अपने घर पर्हचे। एक ही नगर के निवासी थे चौर 
घनिष्ट भित्र थे किन्तु दोनों के स्वभाव मे आकाश पताल 
का अन्तर था । एक तो भगवद्भक्त रोर सदाचारी था 


वेश्यागामी भित्र अपने सहपाठी के भजन पूजन तथा सदाचार 
आदि कौ मखोल उदाया करता था जिसे सुनकर वह्‌ संत 
सेवी , साघुप्रकृति का युवक हंसकर टाल द्या करता था 
आर अपने मित्र के व्यंग्य बचन को तनिक भी परवाह 
नहीं करता था । कुच दिनों वाद प्राखधानुसार सदाचारी 
युवक रोग से पीड़ित रहने लगा । कभी जुकाम कभी 


[ ७ ] 
देखा कि सेरा मित्र, सदा रोगी वना रहता हे मुखपर 


चिन्ता की रेखयें खिची है ठेसा देखकर व्यंग्य करते 


हय वाला अर यार! तुम निरे पोँगादही रहे व्यथं ही अपते 


जीवनं को वरवाद्‌ करने मे लगे हो, मला कलियुग के समयमे 


भजन पूतेन आर्‌ सत्संग मी कोई अर्थं रखता रहै ? यह 
सब लकार कां फकीरपन दै पूजा पाठ च्रौर भक्ति में 
| कोद तत्तवं नहीं है । मेरी ओर देखो हट्रा कटरा हू कभी 
सरमंददे भौ नहीं होता मेरा तो सिद्धान्त है कि “खा्नो 
परियो मौज करो तुम्दीं वताच्रो इतने दिनों की भक्ती से 
तमद क्या सुख भिला मै तो तुमह हर समय संकट में 
ही देखता हू । छोडो इस भगड़ को ओर मेरे साथ रहकर जीवन 
के सखो का उपभोग करो. युवक मौन होकर अपने भित्र 
की वातां को सुनता रहा उसने कुं उत्तर ॒नहीं दिया, 
अपने मन मे उस समय वह भी विचार करने लगाकि 
वास्तव मे च्राजकल भजन पूजन ओर मक्ति माग मे जीवन 
करने का समय नीं है | एेसे विचारों से मन में 
संकल्प विकल्प करते हुये वह अपने घर चला गया । दंसरे 
दनि नित्य नियम के अनुसार जब वह मन्दिर से पूजा पाठ 
समाप्त करके लौट रहा था, सायंकाल का समय था अंधकार 
फल चुका था, वह युवक नंगे पैरो आरहा था मागे मे उसके 
पर्‌ मे काच का एक वड़ा सा टुकड़ा घुस. गया, रक्त कौ धारा 
प्रवाहित हो चली ओर वह पीडा से कराह उटा । संयोग से 


+ 
द्ध 













| 
॥ 
1 


| 
। | | 
{ 
| 
| 
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उसी समय मदिरा के नशेमे मस्त उसका मित्र वेश्या के घर से 
लौटरहा था अपने भित्रकी एेसी दशा देखकर उसने कपड़ा फाड़ 
कर पटी वांधी, कांच गहरा घुस गया था अतएव ददं के कारण 
बुरा दाल था। किसी न किसी प्रकार उसने घर पर्‌ पह्वाया 
चारपाई पर लिटाकर वह भी पास ही बंट गया र्‌ बोला 
कि तुम मेरा कहना न मानकर स्वय ही दख सेल रहे दहो 
चरर चार दिन के इस जीवन को व्यथं कं काय म नष्ट 
कर रहे हो मेरा कहना मानो तो यह समी दख नष्ट हा 
जायं । अनेक संकटों को भेलते रहने से उसका दय समाहत 
होरहा था ववेश्यागामी युवक बोला तुम्दं एक व्र शुभ 
समाचार सनां ठेसा कहकर पनी जेव से नोटों की एक 
गड़ी निकालकर बोला देखो अभी २ उधर से आते समय 
यह सौ सौ रुपये के पचास नोट मुभे सङ्क पर पड़ हय 


मित्ते है भगवान ने मौज करने के लिये मेरे पास यह सम्पत्ति भेज 


दी ञव तो कवं दिनों चेन की वंशी वजेगी । एक अप दहै जो 
आपको भजन पूजन के अपराध मे एेसा दंड मिला दै। 

मनुष्य पर जव वहत से संकट लगातार आते रहते हँ तो 
वह साहस दीन हो जाता है । भगवल्छृपा से विरलेही संकट काल 
भ स्थिर बुद्ध रह पाते हैँ । अस्तु, उसकी आंखो से अश्रधारा 


प्रवाहित हो चली, उसका विश्वास डगमगा गया, अस्फुट स्वर 


से उसने विचलित . होकर कहा हँ अव तो ठेसा दी अलुमव 


दरहा दै कि यह सव व्यथ ही है। अयने मन के अलुकरूल ` 
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उत्तर पाकर दूसरा मित्र मन दी मन प्रसन्न होरहा था कि 
व यह्‌ भी मेय सहयोगी वन जायगा । कुड देर वाद वह्‌ 
पते घर चला गया । | 

दूसरे दिन द्ैवयोग से उस नगर म एक त्रिकालज्ञ 
उ्योतिषी आए जो हस्त-सायुद्रिक तथा जन्मपत्र के अच्छे 
ज्ञाता थे । पिचले जन्मो की वात भी वे धगुसंहिता के धार 
पर वता देते थे । उनकी प्रशंसा सुनकर बह सत्संगी युवके 
अपना जन्म पत्र ज्योतिषी को दिखाने के विचार से घर से 
चला रास्ते मित्र का घर भी पड़ताथा कौ तूहलवश स 
मी साथ ल्ेल्िया । ्योतिषी ने पिले भक्त युवक कौ जन्म 
भत्र, हस्तरेखा बहुत देर तक देखी तव तक उसने वताना आरम्भ 
किया । विगत जीवन कौ जितनी मी बातें अ्यतिषी ने 
बताई वे अक्षरशः सत्य तिकली, किंस समय कौनसा रोग 
हु क्या हानियां हुदै सव बातें ठीक २ वतादीं । दोना 
अ्व्चकित से सुनते रदे । अव उथोतिषी ने पूवे जन्म कौ 
वातं वतानीं आरम्भ कीं उसने कहा किं पिछले जन्मों के 
मुक पाप के कारण तुम्हा अजक हानि हुई । इस जीवन 
के पुण्य फल तथा तुम्हारी भगवल्पीति के कारण अनेक 
पापों के परिणामों कौ भयकर्ता बर्हत स्वल्प सी होकर 
नुम्दारे समक्त आई है । विगत जन्म. के तुम्हारे एक 
भयंकर पाप के फलस्वरूप कल तुन्द शूली के दाय प्राणदं ड 
मिलना चद्िए था किन्तु तुम्हारे इख जीवन की भक्ति 
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भावना ओर सदाचारमय जीवन व्यतीत होने के कारण. 


“ उस शूली के स्थान षर पैर म कांच का टुकड़ा दी लगकर 


रहगया, अव तुम्हारे दुखं का अन्त होगया, मविष्य में 
तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत होगा । एेसा सुनकर उसका 
विश्वास भगवान के चरणों मे भली प्रकार से हृद्‌ होगया 
दूसरा मित्र बड़ ध्यान से सव कुं सुन रहा था । उसने 
भी अपना जन्म पत्र ज्योतिषी को दिखाया । जन्सपनत्र ओर 
हस्तरेखा आदि देखकर अ्योतिषी ने कहा कि अनतक तुम 


अपनी पिगरली कमाई ही खाति रहे हो तुम्हरे दुराचरण॒ के 


कारण तुम्रं अशरफ के स्थानः पर कौड़ी प्राप्त दू हे । 
पिष्यले जन्मों मे तुमने वहत यज्ञ दानादि करिए थे कि जिनका 
फल तुम्हें ब्रहत रूप मे मिलना चाहिए था कल का संयोग 
तो एेसा था कि तुम्हं एक राज्य की प्राप्ति होनी चाहिये 
धी किन्तु इस जीवन के पाप कर्मो के कारण तुम्दारे 
पुख्य का संचय समाप्त होकर केवल पाँच हजार रुपये ही 
रह गये । अव. भविष्य में तुम्हं अनेक दखों का सामना 
करने के लिए तत्पर रहना चादिए कारण 7 तुम्हारे 
संचित पुस्य समाप्त होचुके ह अव पापों का परिणाम 
सामन आना स्वाभाविक हे । अपने सम्बन्ध का ठेसा सत्य 
वणन सुनकर उस दुराचारी ' युवक के अन्त क्ण में 
पश्चाताप कौ अ्वाला प्रज्वलित हो उटी अश्रपात करते 


हये उसने अपने मित्र से कहा कि भयंकर भ्रम मे था 
। 
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ठम्दीं सत्य मागे के पथिकं होमँ तु्हेमीपथभ्रष्टकरना 
चाहता था भगवान की कृपा.से तुम वच गये अवै | 
ठम्ारा अनुसरण करूग। । इस दृष्टान्त का तास्य यदी ` 
दै कि किसी साधन के द्वारा यदि जीव श्रयने संचित 
प्रार्थ को जानले तव तो वह्‌ प्रत्येक काय सत्क लेकर 
कर॒ सकता है किन्तु एेसा दोना तो सम्भव नहीं है अतएव , 
कल्याणकामी मानव को उचित है कि अपने श्रो की 
मर्यादानुसार महापुरुषों के पदचिन्दों पर चलकर अने. 1 
जीवन को सदा के लवे सुखमय बनले अन्यथा - जीती ` 44 
हृद्‌ वाजी हार जाने पर पद्धिताने के अतिरिक्तं अर कदय 
हाथ नहीं लगेगा । 


महाभारत का मयकर्‌, युद्ध समाप्त दोजाने के 
पश्चात लीला पुरषोत्तम भगवान श्रीकृष्णचन्द्र महाराज 
धृतराष्ट्‌ को सान्स्वना देने उनके समीप गये । धृतराष्ट 
ने भगवान से प्रश्न क्रिया करि आप महान योगेश्वर 
सव. कुच जानते हैँ भूत भविष्य ओर वतमान, तीनों क 
की वात जानते दँ आपसे कुष छिपा न्दी दै। आ 










हु, उन सभी जमों की गाथाये सुभे भली 
` मेने अपने पिच्ले सौ जन्मों मे कोई पाप 
।  . 





त होने पर भौ सुम अवन 


हसं प्रकार पुण्य राशि संचि 
पुत्रो का वियोग स्न करना 


इतत जीवन में एक सी एक 
पड़ रहा दै । मेर किस 
मेरे पुनो को काल कवलित होना पड़ १ कसा न्याय 
ह ९ पुर्न के वियोग से अत्यन्त ढा कातर धृतराष्ट्र 
चौर गान्धारी को त्रिय बचना से शान्त करते हये भगवान 
श्यामसन्दर बोले मदाराज्ञ कम का स्त्य वडा गहन है 
ल्पज्ञ जीव कफिसो सीमा तक दी उस रदस्य को समन 
मे समथंदहे आपका अपन विगत सो जन्मा कां दाल 
तो विदित है किन्तु इसके पिले एक सौ एकव जन्म 
की वाते आपभी नहीं जानते यदि आप उस जीवन का 
इतिद्ाख भी जानते होते तो कदाचित आपका. एसा च्म 

नहीं होता । यह निश्चित सत्य वाति हे कि मनुष्य स्वयं 
शे अने करमो द्वारा अपने माम्य का निमौणए करता हे 
पते संचित शभ ओर अशुभ कमो कं फलस्वष्ष जीय 
को सुल अथवा दुल कौ प्राप्ति होती है विधाताका यह 


` अटल विधान है । आप अपने एक सौ एकव जन्म में 


भी इसी प्रकार सम्राट दी थे, वेमव. ओर एेश्वये की कमी 
नहीं थी, किन्तु आपके शरीर म एक भयानक रोग उत्पन्न होगया 
था जिसके कारण आपको अपना जोवन` भार स्वरूप जात 
पड़ता था । आपके राज्य के सभी वैद्य चिकित्सा करफे 
हार गये किन्तु ५ वह्‌ रोग बढता दी गया । संयोग 


अपराध से मेरे जीवित रहते | 
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से क्रिसी दूर देश का एक वैय आपके राज्य में राया उसकी 
म्रशंसा सुनकर आपने उस वैद्य को भी बुलाकर दिखाया । वहत 
कु सोच विचार कर उस वेद्य ने आप को परामश्चं दिया कि 
यदि आपके शरीर मे हंस नामक पक्षी का तेल निकाल कर 
सर्देन किया जाय तो आपका यह रोग नष्ट होसकता दै 
बिन्तु इसमे एक सौ एक दंसो की हत्या का जघन्य पा 
करना पड़ेगा । असह्य वेदना ओर सदा के लिये रोग से 
सक्त दोने की प्रवल इच्छा से विवश दोकर एक सौ एक 
हंसो की इत्या कराकर आपने अपने लिये ऋरीषधि तयार 
कराई थी इस पाप का प्रायश्चित्त करने के लिये आपने 
दान पुस्व अर परोपकार का मारी अपनाया । पिले सों 
जन्मो से आप कमी धमे से विचलित नदी हुये यदी कारण 
रा कि विगत जन्मों मं पको अपने उस पाप का 
गरतिफल नदीं मिला । इतना सुनकर ` धृतरष्ट्‌ बोले ! इस 
जीयन मै भीतो मैने कोई पाप हीं करिया फिर भला 
सुते ेसी भयंकर मानसिक वेदना क्यों होरदी हे क्या 
सो जन्मों के संचित पुष्य बल से उस पाप का प्रायश्चित 
पूणं नदीं हमा १ भगवान ्रीक्ष्ण चन्द्र॒ ने उत्तर दिया 
विः परज्ञाचश्छु होने के कारण आपको अपनी सन्तान का मोह 
वहत॒ प्रबल थाः आपने अपने पुत्र दुर्योधन के दुष्करो 
का कभी प्रबल विरोध नहीं किया सव कष जानते हये 
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भी च्चाप मोनजेैसे द्द य॒दि कमौ कहा मी तो ^ र 
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सेदी कदा । च.तक्रीडा के द्वारा जव पांडवों का सवसय 
दरण करने का कुचक्र होरहा था तव क्या आप कुछ वाले 
थे ? भरी सभा मे एक वच्तराद्रोषदी को घसीटता हव्या 
जव दुःशासन. लाया था ओर जव दुर्योधन से आज्ञा पा 
कर वह्‌ उसे नग्न करने मे तत्पर हु था त्र आपने 
अपने पुत्रों का कौनसा विरोध किया था ? लात्तागह 
निर्माण करके पांडव को समाप्त करने की दुष्मंत्रणा से 
भो तो आप परिचित थे पाप का समर्थन करना अथवा 
उसका-विरोध न करना मी एक प्रकार से पापी है। इनक 
भयंकर पापों के सामने आपके सो जन्मों के संचित पुण्य 
द्ब गए ओर एक सौ एक जन्म वाला पराप उद्य होगया । 
त्प जानते हँ कि बहुत समय से यदि जलका अवरुद्ध मार्ग 
खुल जाता है तो वद्‌ प्रबल वेग से निकलता है इसी प्रकार 
्मधपके पाप का परिणाम इस रूप मे च्रापके सामने आया 
वे एक सो एक हंस जिनकी. हत्या. करके आपते वतते 
प्राणों की रत्ताकी थी, इस जन्म मे आपके पुत्र हये ओौर 
अप के जीते सव के सव युद्ध मे मारे गये । पाप का 
परिणाम तो अवश्यम्भावी ह एेसा सोचकर आर शोक्त न 
करें अर अपनी मनोता भगवस्विन्तन मे लगादें कयोफि 
जो होने वाला था सोहौ चुका हे अव वीती हृ घटना को सोचने 
से क्या लाभ ? ध्रतराष्टू को सान्त्वना देकर भगवान श्याम- 


सुन्दर उनसे आज्ञा लेकर पांडवों के यहां चले गवे । 
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युक्ति प्रमाण तथा श्त प्रमाण से हम सदेव यही शिक्ता 
मिलती है कि हमा प्रत्येक क्षण साथक हो, हमारे द्वारा 
स्वप्न सै भी किसी का अहित न हौ वरन.सव प्राणियों को 
सख पर्हैचाने की भावना जागृत रहे इसी भे मानव. जीवन 
की सफलता है । यदि संयोग से कभी संकट ओर आपत्तियों 
का अवसर आजाय. तो समना चाहिये कि हमारे पापों 


धा 


काही रह परिणाम दै।. - ० 
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पापं ओर्‌ पुण्य मनुष्य स्वय करता € 
„ . या भगवान कराते ५ 
यह प्रशन बहुधा केवल 'नास्तिक लोगों मे दी नर्टीः 
बल्कि उन भ्रमित आस्तिको के मलम भी उठ 'जातां ट 
जो कि सत्संग से वंचित सदे द । यह प्रश्न साधारण 
प्रन नहीं है । इसके समभ लेने से मनुष्यः पक्का ` आस्तिक 
जीर न समने पर पक्का नास्तिक मी वन सकता & 
इसमे केवल सम. का अन्तर ह । वास्तविकता तो यदं 
ह कि पुख्य क्मं॑तो, भगवान करति है । श्रीर्‌ पाप कसं 
मलुप्य स्वयः अज्ञानता वश होकर करता हे । किन्तु पाप 
ओर पुण्य दोनों कमो के फल का भोक्ता मनुष्य ही दै 


यद्यपि पाप रौर पर्य दोनों के क्रियान्वितं होने की शक्ति . 


या सत्ता श्वर के दी हारा आती है तथापि पुख्य कमं 
अगवान की निज प्रेरणा से होता. है ओर पाप कमं मजुष्य 
अपनी इच्छासे करता दहै । 


उक्त विषय को हम, एक साधारण उदाहरण 
के. द्वारा दी स्पष्ट समम सक्ते है -- वह यह 
किं गवर्नमेट का नौकर जज, जो कि न्यायाधीश भी 
कृहलाता दै, सभी अपराधियों को दंड देता हे, 
किन्तु यदि न्यायाधीश स्वयं ही किसी व्यक्ति को पराध 
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करते के लिए प्रेरित करे ते ; । 
करने के लिए. भरित करे तो सोचिए कि क्या वह.उस व्यक्ति 
को उसके अपराध तः द्ड देना चादेगा - कदापि नही | | 
रौर यदि मान लीजिए कि दंड दे भी दियात्तो इसका परिणामः 
यदह होगा कि वह्‌ न्यायाधीश की उपाधि से, रदित होजायेगा । 
इसी प्रकार दश्वर, जिसे हम सर्वोच्च न्यरायकारी भी कहते 
। दहै, सला स्वयं पाप करवाकर पाप का दण्ड कैसे दे 
। सकत द । एेसा करने से वह अन्यायी न हो जायेगा ! 
उसके आज तक. न्यायकारौ होने का सबमान्यः -प्माण 
















क्या खा, क्या पारसी चनौर क्या सुसलिम सभी धमे बलि 
९ ^ ^ म # रोई ९. 
उसे चवं तक न्यायकारी दी कहते आये ह । कोई भौ धमं 
उसे अन्थायौ नदी बतलाता :। इससे सिद्ध हा कि ईश्व 
न्याया. हे । चौर -न्यायकारी होने के नाते वह्‌ ` सवं 
पाप फते करवा सकता हैः।, पाप वृत्ति तो मलुष्य, स्वथ 
ही करने लगता है । भगवान दीं करते. । , + 
द ५ 
मट्ष्य के अन्द्र जन्म से दी दो शक्तया का समाविश 
॥ 7 [९ = = ~ भी ९ श 
दहो जाता है। एक शक्तितो बह दहैजो कि कोः भी कम 
करने की आज्ञा सी प्रदाने करती है ओर दूसरी शि बह 
. ह जो कमः का विरोध करतौ है । कम मी दो प्रकारक देते “ 
मौर, एक अशुः कर्मो मे लगने बाली 
` है एक छम च्नौरएक अशुभ । अशम क्वान 
ह ह © नं =) रि 4 
शक्ति कानाम है मन इन्द्रिया चरर शुभ कम म भर्‌ की. 
शक्ति का नामः है बुद्धि । जव हम शभ + 


` आन्तरिक शक्ति सयोग देती ठै । श्मौर जव हम बुरा 


रुकावट लती है । 


बुरे कर्मा से रोकती है, बुद्धि है । बुद्धि सान्ता 
` का एक स्वरूप है भगवान ने अपनी वाणी से गीता भ स्वध्ट 


`. वंह क्म नही. करना चाहिये । ओर यदि“ हम हठ पूवक 


' अनुसार कम पुख्य है र 


। ६ ] ॥ | | 
























यानी नीति विरुद्ध काय करते है एक आन्तरिक शक्ति उसमे 





` जव हम कोई बुरा कम करने को उद्यत टत 
तो अन्दर से आवाज श्राती है कि रे महाशय ¦ ठम यदः 
बुरा कमं करने जा रहे हो । इसी शक्ति का भसः 





कहा हे फि “बुद्धिवुद्धि मंतामरिमि? अर्थात बुद्धिमान भे 
जो उक्छष्ट वुद्धि प्रतीत होती है वह मेरा टी स्वरूप दै 
इस प्रकार शुभ कमे करते समय कोद अन्तरिक शक 

न होने का ताल्ययं यह है कि भगवान यह कम कयना 
चाहते दै । उनकी इसमे.सम्मति दी नटी वरन्‌ पूणं सदयोग । ् 
भी दहै । ओर नीतिविरुढध एवं बुरा कमे. करते समय 
आन्तरिक वाधा होने का आशय यदह है फ भगवान का 
उसमे सहयोग नहीं है । वे उस कमं के विरुद हे अतः हमें 


वह. काम कर भी' डालते दह तो वस यही पाप है.जों कि 
दैश्वरं की अनिच्छा से हो रहा दै ।. पाय च्रौर पुष्य. 
कर्म की साधारण परिभाषा यदी होती है क्रि बुद्धि के 


प्रतिकूल कमे. पाप ` 
५ 


् 
॥। 


[ ६६ । 
€ ५ £ ~ च ६ 
हम इस निष्कपं तक पर्व चुके कि बुद्धि-स्थित. भगवान 
भ ~, : र 
युस्यकमं करवाते. ह ओर पाप महष्य स्त्रयः करता दै। 
= ५ 9 ५ ५ 





अवं इसके पश्चात हमे यदह भी जान लेना चाये 

कि श्वर की सत्ता या शक्ति विस प्रकार, समान रूप 
से सभी भ चेतनता का संचार करती है । इसके लिये 
दषक का “उदाहरण सबसे अधिक उपयुक्त जान पड़ता दै 
वह इस प्रकार कि जसे रात्रि मे एकर दीपक का घकार 
रोसडा है उस प्रकाश म कै व्यक्ति उपध्थित है । उनमें 
दो चार तो रामायण श्रादि का पाठ या स्वाध्याय कर ४ 
रहे द श्रौर अवशिष्ट व्यक्तिः जुरा खेलने मे संलग्न है। 
इतने मे पुलिस आजाती है ओर जुच्रारियों को पकदलेती 
है पुलिस के देसा करने पर यदि ज्रौ लोग यह कहने 
लोकि अरे भाई ? हमे क्यो पकड़ रहे हो १हम्ने क्य 
अपराध क्रया ९ न्यायालुसार तो तुद ` दीपक को पकडना ` ` 
न्ाहिए । क्योकि यदि वह्‌ रकार . हीन देता तोहम जत्रा | 
चेल ही कैसे सकते । जराः बुद्धि से विचासियि कि. उनका 
, यह रेखा कहना कर तक सत्य दै ! निदात यदीःमाल होगा ४.41 
: कि उनका वेसा कना, विल्छुल निस्सार है 1 ब्‌ इस 
कि दौप्कर्तो $शवरकीर्मोति समान कूप से विन 
सेद भाव के प्रकाश 'ख्पो सत्ता या श करदे 
दो चार ` रामा 
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करं रहे दै ओर अवशिष्टं व्यक्ति वुद्धि के प्रतिक्रूलि ह्‌ 
पूवक. जु्मा खेलते है । वरयोकि वे सभी लोग यदि वुद्धि 
रूपौ भगवान से परामश ले तो वुद्धि य.त कम के विरुद्ध 
मे दी जयेगी । ओर बारम्बार उससे दूर्‌ रहने कौ प्रेरित 
करेगी किन्तु जव मलुष्य हठ पूरंक उसकी बात न सानकर्‌ 
कोई कायं कर वेठता दै तोः यदी पाप कम कटा जाता हे 
परं जो पाप कर्मं वतलाया गया है उसका मूल 
कारण मन इन्द्रां ह । जव वुद्धि निवेल पड़ जाती 
है'तो मन च्रौर इन्द्रियां वलवान दोकर वुद्धि के मना करने 
` प्रमी पापं करने पर दर पड़ती ह । मनुष्यों की कोन 
कहे, पशुं को भी शुभ ओरं अशुभ कमं काज्ञान होता 
हे । जव हम बन्दर या कुत्ते को कोई च्ीजं स्वयं खिलाते 
है तोवे भागते नही, वरन्‌ प्रेम से खालेते ह चौर इसके 
विपरीत जव वे घोरी से छिपकर कोई चीज इठाते हें 
तो उस वस्तु को लेकर तुरन्त दी भाग जातिः है । खड 
नहीं हो सकते, क्योकि वे भी जानते हँ कि यह पाप 
करम है इसका हमे दण्ड भिलेगां । इसौ प्रकार दूषितं कर्म 
करते समय वुद्धि-स्थित भगवान बारम्बार कंहते दह कि 
यह निन्य ` क्म है इसे मत करो, किन्तु फिर भी उसे टेम 

कर डालते है यदी पापदहै।. क. 
पूवे मं बताया ना जा चुका. है कि भगवान ने अपना 
एक“ रूप वद्धिं मी वताद्‌ है । तो इससे यहः सिद्ध हा 


[य 
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कि बुद्धि का परामशे सगवान्‌ का परामश है । बुद्धि. का 
कना अगवान का कहना है । जव बुद्ध. की रज्ञा मन 
इन्द्रियं नहीं मानवी तो इसमें . एक कारण ह वह्‌ यह्‌ कि 
जवं वुद्धि को उसका सत्संग रूपी भोजन नदीं मिलता तव्‌ 
वह निवेल पड़ जाती है । मोजन के विना निवल होताना 
, स्वायाविक दी दै । इसी वीच मे मन इन्द्रियां बलवान 
टोकर खव पाप क्म करती ह । अतः पापं कम से वचने 
के लिए बुद्धि को बढाने का उपाय करना चादिए ओर 
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वह उपाय “सत्संग सेवन" । इसी के द्वारा मनुष्य अक्तय 
सुख की प्राप्ति कर सकता है। ^ 


मनुष्य को ब्रवश पाप मँ कौन लमाता है । 


ˆजव मनुष्य सत्संग -मजन्‌ आदि शुभ साधन. करता 
ड, तव उसके अन्दर अनेकः शुभ भावनाय या, संकल्प 
वने लगते है । जो अधिक म इस -ध्रकार के होते 
है जैसे-खाज. से चै सत्य बोल.गा, छल कपट अन्या से 
दुर रर्हुगा,. सभी को सुख देने का प्रयत्न करू गा - शरीर 
मन वाणी से किसी को दुःख न हो रेखा प्रयास करूगा, “ 


, इत्यादि अनक वाते उरः होने लगती है किन्तु वदी मलुभ्य 


जव सँसारिक व्यवहार मं प्रत्त हो जाता दै ओर यस्किचित्‌ 


मी मायिक कर्मो से सम्बन्ध होजाताः दै तोःउन. शुम 
वेचारों के स्थान पर पित्ते थोड़े से छसंकल्प उलनन.होते 6 
9 £ ~ न 
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ह ओर धीरे २ वे शभ मानाय तो नष्ट हो जातौ हं 
ञ्नौर अशुभ भावंनाच्मों का साम्राज्य हो जाता दै । यदे 


` बात प्रायः देखने मे आती है करि जो परम मक्तथे वे 
धीरे २ रजोगुणी च्रौर मायावादी बन गये । इसके साथ २. 


ेसे भी अनेकं उदाहरण मिलते हँ कि जो व्यक्ति पाप 
कर्मं नहीं करना चाहते ईँ उनको भी जवरदस्तौ दूषित 
कर्मं करना ही पड़ता है] ठीक यही समस्या जुन के 
सामने थी । उन्दने भगवान से यदी प्रश्न किया किः 


अथकेन प्युक्ताऽयं पापं चरति पुरषः 
अनिच्छन्नरिं वार्ष्णेय वट्रादिव नियोजितः ॥ 


अर्थत हे वाष्णंय ! पाप कम की इच्छान होने पर 
भी मनुष्य को बरवश पाप कम मे कोन लगा देता है 
वह्‌ कौत सी शक्ति है जिससे विवश होकर मनुष्य को 
दूषित कमं करना ही पंड़ता है । 
अजुन के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान कहते 
क | 
काम एष क्रोध एषं रजोगुण समुद्भवः । 
महाड्नो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
अर्थात, दे अजु न ? रजोगुण से उत्पन्न यह कामना 


ही क्रोध दै । इस कामना की पूर्तिं कभी .मी नहीं होती । 
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जसे अग्निम जो कुदं भी डाला जाता है सभी भस्म 
होजाता दै वह कमी तृप्त नहीं होती इसी प्रकार कामना 
की जितनी ही पूति कौ जायगी उतना दी उसका विस्तार 
दो जागा । चर्थात यदे एक कामना की पूर्ति आज हम 
कर लेते हँ तो कल चार कामनाये ओर बढ ज्गौ | एक 
व आर भी वह यह्‌ कि कामना की पूर्वि होने पर ` 
श्रीर्‌ पूति न होने पर क्रोध कौ उदत्ति होती ` 
दी कामना मनुष्य को पाप कम करने के लिये 
धट देती है । । 


सना) क्रोध ओर लोभ की जन्मदात्री है ।ये. 
:; मिलकर मनुष्य के नरकगमी वना देते हैँ । गीता 
{वान स्पष्ट कहते ह किः- 



























तरिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा टोमस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
अर्थत काम क्रोध चर लोभये दी, 
मनुष्य को नरक लेजाने मे. कारण बनतीं ह । 
बचने का प्रयलल करना चादिए । 


11 


^ तथा-काम क्रोध अरु लोभ की, जव लग सले मे शानि 
तव॒ लग पंडित मूखा, दोनां एक पपार ॥ 





इतने कथन का सारांश यह्‌ निकला करि द! 
ओर लोभ ही मनुष्य को वरवसर पप्र कमे मेल ई 
इन तीनों का कारण भगवानने रजोगुण बताया हं 
रजोगुण का पुत्र है श्रौर क्रोध व लोम, कामके त ४ 
शतः रजोगुण के नाश होने पर कामना, चौर कासना 
नाश होने पर क्रोध व लोभ का नाश. होना संभव दै 








गीता मे बताया गया है कि काम ही मनुष्य के 
ज्ञान, विवेक ओर सद्विचारों को नष्टकर देताहै। जैसे 
क्रि लिला मी दहै . . 


धूमेनानियते वनदर्यधादर्शा मलेन च । 

यथोत्वेनावुतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ 

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण क) न्तेयटुप्पूरेणानलेन च ॥ 


अथात जेसे धुय से च्ग्नि ओरमल से दर्पण ठकं 
जाता है तथा जेसे जेर से गभं ठकाहु्ा है इसी प्रकार 


कामना के द्वारा सारा ज्ञान विज्ञान लोप साहोजाता है 


अग्नि सदश न पूण होने वाली कामना ज्ञान को आच्छादित 
कर देती दहै । 
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जिस कामना का इतना प्रभाव है उसे च 
6 ८1 न ् 
पराप कं से वचना असंभव सा प्रतीत होता ह । यदि रेसा 
न दाता तो भगवान्‌ ्रज्ुन से इतने जोरदार शब्दो भें 











तस्माच्छमिन्दियाण्यादों नियम्य मरतर्षम। . 

पाप्मानं प्रजहि चय नं ज्ञानविज्ञाननारानम्‌ | 
स्थात हे्रजुन ! तुम पिके, अपनी इन्द्रियों का 
घटा से करके ज्ञान विज्ञान विनाशकारी पापी काम का 
; शार डालो, इसी मे कल्याण दै । क 
~ हिः 
इस कामना का विनाश केसे करना चाहिए इसका ` 
; लिवेचन मगवार्य ने गीता में इस प्रकार क्रिया है कि 












इन्दियाणि परयण्याहुर्शिन््रयभ्यः परं मनः । 
भनसस्त॒॒पराबुद्धरयो बुद्ध : परतस्तु स.॥ 
एवं बुद्ध; पर बुद्धवा संस्तम्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्र महावाहा कामरूपम्‌ दुरासदम्‌ ॥ “न 


श्म्थात हे रजन ! इस शरीर से परे अथात 
बलवान व श्रेष्ठ $न्द्रियाँं ह । इन्द्रिया से परे मन. 
मन से परे बुद्धि दै योर बुद्धि सेपरे अर्थत सुक्ष्म 
` सवं श्रेष्ठ आत्मा दै । अतः चसा को ही 


८ 





[ ५६ 1 
जानकर वुद्धि के प्राय सन कौ वश भं करके इस वली चिः 
क्राम कौ नष्ट करदो 
दरद्‌ अभ्यास की आवश्यकता 
मनुप्य की लोकिक अ्थीत भोगो 
सांसारिक चिन्ता 


[ग को प्रशस्त 


दस साधन कै लिए 


हे । अभ्यास करने पर जव 
की कामनाये नष्ट हो जायेंगी तभी वह्‌ 
से वच सकता दै ओर अपने परलोक के म 


कर सकता दै । 





=: 


पा 
१ 









५५ । मामव जीवन फो सफल नाने वासी तथा चप्‌ | 
उख शान्ति का सन्देश देने गजी पूज्यपाद श्री १०८ ४। | 
| सवामी शकदेवानन्द जी महाराज ओर श्री १०८ श्री स्वाम्‌ 
भजनानन्द जी महाराज रचित अनुफम पुस्तक : | 


















(सदाचार दो भाग ` ॥} 

` र-रैवीजीवन सोपान |) 

३-त्रह्मचयं साधन ।) 

` भक्ति के नवे साधन ।) 

५-- सुखद लोक यात्रा ) 

साधन सुधा 1) 

«- नतव महाघ्रत ) 

( 1 उ-वाधन श्रदीप ॥) 
` इदम दिग्विजयीकैसे दौ ॥) 

। ह {८-- अदश गृहस्थाश्रम ॥॥) 
११- परमाथ पथ । ॥ |<) 


शस परलोक कीवाते प्रथमसन्देश ॥) 
३-परलोक कौ वातत द्वितीय सन्देश ॥) । 


४१-- परमार्थं मणि माला प्रथम भाग ।ॐ) त 
` १५ परमाथ मणि माला द्वितीय भाग ॥) १ ॥ 
१६-परमाथं मणि माला तृतीयभाग ॥): ` ` 


कध 
प्रकाशनं विभागः-- ५ । 
मृयुश्च-आश्रम, शहजदहापुर 


